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प्राक्रथन 


मैंने संसार पर दृष्टि डाली, तो उसकी चारो भोर शोक से घिरा 
और दुःख की भयंकर ज्वाला में भुना हुआ पाया ! मैंगे फारण की 
चोज की । मैंने चारो तरफ़ देखा, परंतु फारण फा पता मुझे न 
चला मैंने पुस्तकों फो देखा, पर यहाँ भी पता न मिल्रा । फिर 
औैने नो अपने भंदूर द्टोला, तो मुझको वहीं पर फारण भौर साथ 
ही उस फारण के उत्पन्न होने की 'मसलियत फा भी पता चक्य 
जया । मैंने फिर लो शाँक्ष गद़ाऊर ज्षरा कौर गहराई पक देखा, 
सो मुझको उसका प्रतिकार शयवा भोपधि भी मालूम हो गई । 
मुमको भालूम हुआ कि एक ही नियम £ै, भौर यह प्रेस फा नियम 
है| एक ही जीवन है, शौर यह इस नियम के पजुकूल अपने को 
पनाना है; और एक ही रुश्य है, भर वह सत्य है अपने मस्तिष्क 
अथवा सन पर विन्नय प्राप्त फरना भौर छपने हृदय फो शांत 
तथा भाज्षाकारी रखना । मेंने एक पेसी एस्तक लिखने का स्वप्त 
देखना शारंभ फिया, लो इस बात में धनो, भिखारी, शिक्षित, 
शशितलित, सांसारिक तथा अल्लांसारिक सभी फी सद्दायता फर 
सके, जिसमें दद् अपने ही अंदर समस्त प्रसग्नता के संदार, पूर्ण सत्य 
तथा सर्वत्रिद्धि का अनुभव कर सके । सुरूम यह विचार स्वप्त-स्वरूप 
दला रहा थौर शत में मौढ़ दी गया । अब में इसको संसार में इस 
इच्दा से भेजता हूँ कि यह वहाँ जाकर मलुप्पों के दुःख एरने तथा 
उनको सुखी बनाने फा अपना उद्देश पूरा कर सके। में जानता 
हूँ कि यद उन समस्त कुटुँचों तथा हृदयों में पहुँचने से वाज़ नहीं 
आा सकता, जो इसकी प्रतीत फर रदे हें और इसको अपनाने के 
लिये तैयार बैठे हैं । 

' जेब्त एल्नेन 
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भूमिका 


आजकल भूमिका दिखने फी ऐसी चाल चल पढ़ी है कि कोग 
भूमिका के ऊपर भी भूमिका लिखने कग गए हैं; यहाँ तक कि फप्ी- 
कमी तो पुस्तकों के आकार के बराबर ही उनकी भूमिका भी देखने में 
झाती है। पेसा द्ोना भी प्राकृतिक नहीं; फ्योंफि लिखने में ही नहीं, 
विकि संसार के सभी व्यवहारों में यदि भच्छी तमहीद गेंठ गई, बढ़िया 
भूमिका बैंघ गई, तो आधे से श्धिक फाम निकल जाता है। वही 
“पा 0] 0०६७० 48 ॥80# 60०" की क्द्दावत 'चरितार्थ होती 
है। यद्दी कारण है कि जहाँ देखिए, पहीं भूमिका फा पाज़ार गमे है। 
खाने में भूमिका, पीने में भूमिका, सोने में भूमिका, कहाँ तक कहूँ, 
मरने में भी भूमिका और लंबी-दौढ़ी भूमिफा को आवश्यकता द्ोतो 
है ! फिर लो 'वाक्ष चल्ष पढ़ी, उसको निमाना थौर बरतया भी तो 
वड़ा ही आवश्यक है; क्‍योंकि ऐसा भ कर आप नव बनना ठोक 
भददों । 

सुठरां मैं भी अपनी भूमिका की भूमिका बाँधफर आगे यदता हूँ 
चौर सबसे पहले यद्द यतला देना अपना फर्तन्य समझता हैं कि इस 
पुस्तक के क्षिखने में मेरा अभिप्राय फ्या रद्ा है। धन फमाना पहला, 
नाम सथा ख्याति पैदा फरना दूसरा ौर दिंदी-साएिस्थ तथा दिंदी> 
प्रेमियों की थोदी-बहुत सेवा फरना तीसरा, यद्दी तीनो मेरे प्रधान 
शद्देश रहे हैं । परंतु मेरे उद्देश्यों की पूर्ति सोलए आने में सवा सोलदइ 
झाने नहीं, तो फम-से-कम पौने सोलह आने तो अवश्य दी मेरे सुदृदप 
गाठकों के दाथ में ही है; इसलिये उनके सुबीते के जिये कहिए या 
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स्वयं झपने अर्थ की सिद्धि के लिये कदिए, में पुस्वक के झूलनघदिता 
का परिचय दे देता हूँ । 
पुस्तक का मूल-लेखक मैं नहीं, वहिक सात समुद्र पार के रहने- 
चाले मिस्टर जेर्स एलेन ( 80008 4.0 ) हैं + में तो केवल 
अजुवादक हूँ । इसकिये इसमें व्यक्त तथा प्रतिपादित भाषों के लिये 
मेरा फोई क्ेय नहीं। हाँ, इतना अवश्य रे कि इन भावों ने मेरी बदो 
सद्ाग्ता की है और मेरे संतप्त हृदय खो उस समय शांठि, सुख झौर 
ढारस दिया है, मिस समय में अपने को नीचातिदीच, परम पतित 
और अपने सिद्धांतों से ध्युत समझकर भाओों पदर चिता-सागर में दूवा 
रहता था और कोई मेरी सप्टायदा करनेवात्ा नक्ञर नहीं आता था । 
इन भावों ने सचमुच हो मेरो डूबतों हुईं नौका को बचा जिया घा; 
झौर यही कारण है कि आज से उदको दिंदी-प्रेसियों के सामने लाने 


4 


फी धुष्टता करवा हूँ, जिसमें वे मेरे लदश किसी भोर की भी सद्ायता 
कर सके। 

जेग्प पुलेन किस उच्च फोटि के सिद्धुदस्त लेखक 5, उनकी भाषा 
कितनी सधुर, सरल शोर प्लोजस्वितों होती है, उसमें न्यंजकता तथा 
जालित्य की फर्श तक छुद्ा दिखाई देती ऐ, चह सब बतलाने को कोई 
आवश्यकता नहों । पाश्चात्य खाहित्य-छंसार में उनका कितना नाम 
और भादर है, वह भी घतादे छी कोई आवश्यकता नहीं; क्‍योंकि 
इससे दिदी दे प्रेमियों तथा ज्लाताश्नों का कुछ भी ज्ञाम नहीं हो 
सकता | अनर उनका कुछ लाभ दो सकता है, तो उन उच्च सावों को 
अपनाने तथा डन पर चलने से, जिनका उन्होंने अपनी पुस्तकों द्वारा 
प्रचार किया है। और इस बात का पता कि थे भाव कैसे हैं, केदल 
इस अनुवाद के पढ़ने ही से चल्लेया, मेरे बतलाने से नहीं। अस्त; में 
आएने पाठकों से सविनय श्रार्थना करूँगा कि अयर अपने लिये नहीं, 
"वो मेरे दी लिये स्रद्दी, इस पुस्तक को एक वार झवश्य पढ़ छा । 
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अंत में एक वात और लिखकर मैं इस पचढ़े फो ख़तम करना 
चाहता हूँ। वह यह है कि पहले में भो दूसरों को पुस्तकों का अबु- 
बाद करना चोरी से कुछ कम नहीं समझता था; और यदि कोई घुरूपे 
'छिसी पुस्तक का अनुवाद करने के लिये कहता था, तो मैं बढ़ा कड़ा 
और रुखा जवाब देता था कि यदद तो सरासर चोरी है । लोगों के 
बहुत कुछ कहने का भो सुम्त पर फोई विशेष प्रभाव नदीं होता था। 
पर॑तु जब मैंने देखा और सममा लिया कि संसार में शाव किसी फी 
बपौती नहीं, घल्कि उस पर सबका समान अधिकार है और उसका 
प्रचार करना हरएक झादमी का घमम योर कर्तव्य है, तब मुझको 
मालूम दो गया कि मेरा पहली धारणा कोरी उदंढता थी। इसके 
अतिरिक्त जब इम दिंदी को राष्ट्रभापवा बनाना चाइते हैं, तो उसमें 
सब प्रकार फो पुरतकों फा होता परसावश्यक है । इसलिये अगर 
फोई दूसरी बात न हो, तो भी इस अनुवाद की आवश्यकता 
निर्विवाद है | 
इन्हों विचारों को सामने रखकर मैंने अनुवाद करना झार॑भ कर 
दिया। परंतु अनुवाद की अनेकों कठिवाहयाँ उसो को मालूम होती 
है, ज्ञो अनुवाद करने बैठता है । सम्रसते पदले शनुवादक को अपने 
च्यक्वित्व को विल्लांजलि देकर मूल-लेखक छा तद्बूप रूप धारण 
छरना पड़ता है । उसको अपनी शैलों भर सातवों के ऋमशः प्रति* 
भादुन, विकाल्त और उद्घाटन के स्थान पर सूल-जेखक को शैली शौर 
भावों का झनुकरण करना ऐता है, जो कोई आतान वात चढ्टीं है। 
प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना स्वतंत्र सा होता है और पूर्ण सफ- 
जलता के साथ चह अपने उसी मार्ग पर चल भी सकता है। इसके 
अतिरिक्त अनुवाद में एक सबसे बड़ी ऋटिनाई यह है कि प्रायः एक 
माषा के कुछ पारिभाषिक शब्दों को दूसरो सापा में लाना कठिन दो 
जाग है| कभो-कभी वो ऐसा भी होता है कि जिस भाव को एक भाषा 
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के कादा ने प्रकट किया, वह भाव ही छनुवादक की सापा से नहीं होता । 
इसी कारण कभी-कभी तो शब्दों फा अजुवाद धाययांशों और यादों 
तक में फरना पढ़ता ऐ और कूसी-कभी पु यदे वाक्य का सात प्रकट 
फरने के लिये एक दी शब्द प्पेताकृत प्रध्िक उपयुक्त मालूम होता 
है । इसके अतिरिक्त फपी-फर्ी वाक्य-संकोचन, घंप्रसारण तया घास्य- 
वियोजन की भी शरण छेनी परनी है, निसर्े 'श्क्षरणः अजुवाद के 
प्रयत्ष में कही भाद का हो छोप होकर 'य॑ का श्नर्थ न हो जाय । 
यह सब कुछ केदल इसी कारण किया जाता है कि पुस्तक में ध्यक्त 
किए हुए भावों फो सरलता के साथ सर्वताघारण दृदयंगम फर सफें। 
परंतु अनुवादक का यह यज्ञ कभी-ऊमी पुस्तक छी मूल-भाषा के शाता 
को नहीं रुचता । वह प्रायः अत्तरशः झनुवाद फो हो भ्रधिक सहर्व 
देता है; और अनुवादुक को उसकी रुचि फा भी ध्यान रखना पह्चा 
है। कम-से-फम पुस्तक के प्रचार के ख़याल से ही उसकी राय या 
प्रदद्ि की अवहेलना नहीं की जा सकती। क्योंकि सारय या अभाग्य- 
दश आज दिन भास्तवर्ष के साग्य-विधता अगरेज्ञी शिक्षाआप्त जोग 
डी देखने में मालूम झोते हैं। परंतु इस भारतीय समाल में सी, रुचि 
तथा प्रवृत्तिशभेद्‌ के अजुसार, चोरपीय भौर भारतीय भारत ( छितर0- 
ए०था। ग्रातां६ 80५ ताक प्राता& ) का जो चश्य देखने में 
था रहा है, द६ देश तथा समाज फे कार्य में झवरोधक ही नहीं हो 
रहा है, बल्कि उसके लिये प्राणघातक भी हो रद्दा है । भगवन्‌ ! इस 
६+खदायी झवस्था को शीघ्र दूर करो। 
सिद्च-मिन्न साधाक्नों के रोज़मर्स और झुदहवरा €( 00०मारणा 

ए&8 ७१४ [0००४ $ तया कहावतों में भाव-मेद का होना सी 
घनुवादक के लिये कोई कमर कठिनाई नहीं है। सब कुष्ठ होते हुए भी 
इस्तक को सर्वताघारण के किये सुबोध बनाने का पूर्णतः प्रयत्न किया 
गया है। परंह ठिए पर भी यदि इस रुद्ेश की पूत्ति न हो पाई. 
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हो, तो जो सजन कृपा कर अपनी सम्मति देकर श्ज्वादक को 
अलजुगुद्दीत करेंगे, उनकी सम्मति का अगले संस्करण में आदर किया 
जायगा । 
एुक बात अवश्य है । वह यह कि कहीं-कहीं भाव की कठिनता 
और गुरुता के कारण कठिन शब्दों का भी प्रयोग करना पढ़ा है। परंतु 
यह भी दस्य मालूस दोता है; क्योंकि पुक तो गृह-से-गुद भावों फो 
किसी भाषा में प्रकट कर देना केवल यहुत ही सिद्धुहस्त लेखकों का 
काम हो सकता है; भौर वे भी केवल मौलिक म्रंथों में ही पेसा कर 
सकते हैं; भजुवाद में उनके लिये भी फठिनता पद॒तों है। और दूखरे 
औरनी का दूध सोने के दी घढ़े में रक्‍्ला जा सकता है, मिट्टी के घढ़े 
में नहीं। 
प्रस्तुत पुस्तक को घतेमान रूप देने में मुझको भ्रीठाकुर नरसिह- 
जी यी० ए० ( वफवक,, भआाज़मगढ़-निधासी ) और ठाकुर प्रसिदध- 
जारायणसिद नी से जो सहायता मित्नी है, उसके लिये मैं अपना 
हादिक धन्यवाद प्रकट किए बिना नहीं रह सकता । साथ-ही-साथ 
हन सुहदवरों के शोत्खाइन के लिये भी में अपने फो भाभारी 
समझता हूँ; क्योंकि उससे भी सुमको बहुत कुछ सहायता मिल्री 
है। संत में में श्रीयुत शल्लेफ्रिटनेंट राजा दुर्गानारायणसिहजू देव 
तिरवाधघीश के भति, जिनकी कोति का सूर्य दिन-पर-विव 'आकाश' 
॥ मंदल में चढ्ता जा रहा है, अपनी दादिक कृतशता सविनय 
प्रकट करना चाहता हूँ; क्‍योंकि यद्द उन्हीं की कृपा का फत्न है कि 
अह्द पुस्तक इतनी शीघ्र और इस संदूर रूप में प्रकाशित हो सको 
है। एक बात और है, जो मैं कट्टना तो नहीं चाहता था, परंतु झहे 
बिना रहा सी नहों जाता | चद यह कि जो कुध इस पुस्तक के 
संबंध में या धन्य स्थानों में में कर पाया था पाता हूँ, वह सब ढ़ 
अपने परस पूउय श्रद्धास्पौद श्रप्निय-कुल-सृपण वैशवंशायतंस स्वासों 
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दी अपीम ठदारता, अमूह्य उपदेश झऔौर श्गाघ पात्सल्य प्रेम का 
ही प्रसाद है, मिंसके लिये जेकनी उनको धन्यवाद दैने में 


अससर्थ है । 


झाप्मीय मंप्नी-कार्योलय, है| विनीत --- 
रामविल्यास, कु सुदौछी; रायबरेली घलुवादक 
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पहला भाग 
सफलता का रहस्य 


भिखारी से मंगवी+ 
पहला अध्याय 


चुराइयों से शिक्षा 

अशांति, दुःख भौर चिता जीवन की छाया हैं । सारे संसार में 
गेसा कोई हृदय नहीं, निसे हुःख-ढंफ का अनुभव न करना पढ़ा हो; 
ऐसा कोई मन नहीं, जिसे फष्ट के कृष्ण सागर में ग़ोता न लगाना 
पढ़ा हो; ऐसा फोई नेप्न नहों, घिसको अवणंनीय मनःसंताप के 
कारण संज्ञाहीन फरनेवाक्षी उप्ण भ्रश्नु-धारा न थद्दानी पड़ी हो; ऐसा 
कोई कुटुंच नहीं, जिप्तमें प्रचल विनाशकारी रोग तथा रुत्यु फा प्रवेश 
न हुआ हो--हुद्य को हृदय से एुथक्‌ न होना पढ़ा हो, भौर सबके 
ऊपर दुःख के काले यादत न घिर भाए हों । घुराहयों के प्रौढ़ तथा 
देखने में भय फंदों में सभी न्यूनाधिक घड़े हुए पढ़े हैं। मनुष्य 

दुःख, अप्रसक्षता तथा अभाग्य से प्रतिधण घिरा रहता है । 
आाष्छुज्कारी अंधकार से बचने तथा किसी प्रकार उसको घदाने 
| के झमिप्राय से नर-नारो 'ंथे होकर असंज्य उपायों और भागों की 
' शरण लेते हैं; परंतु इस प्रकार उनकी भनंत सुख-आप्ति को भाशा 
' ब्यभ॑ दै। इंतियों फी उत्तेननना में सुख का अनुभव करनेवाले शराबी 
झौर वेश्यागासी ऐसे दी द्वोते दें । वदद पुकांत-निवासी रागी भी ऐसा 
ही दोता है, जो एक भोर तो अपने को ६ुश्स़ों से दूर रखना चाइता 
' है, और दूसरी भोर उणिक शांतिदायिनी तथा सुखदायिनी सास- 
प्रियों से अपने को परिवेष्टित करता जाता है । घद्द मनुष्य भी इसी 
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प्रकार का होता है, जो द्वच्य तथा फोति का लोलुप दोता हैं ननौर 
इन्दीं की प्राप्ति सें संसार की समस्त यस्तुओों को तिलांजलि दे देता 
है। धार्मिक यक्ष करके शांति-प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों की 
भी गयाना इसी श्र णी में होती है । 

वांछित शांदि सबको निकट श्रातों प्रतोत होती हैं जौर अदप- 
फाज के लिये झाप्मा सी अपने को सुरद्तित ससमकर घुराइयों के 
पस्तिख की विस्द्धति-मन्प प्रसक्षता में पागक्-सी हो जाती है; परंतु 
अंत को दुःख-द्विस आरा ही जाता है या अग्न्तित श्ात्मा पर किसी 
बड़े शोक, अल्ोभ्न या विपत्ति का इठाव्‌ आक्रमण दो ही जाता हैं, 
जिसके कारण आत्मा का काव्पनिक शांति-मवन चकनाचूर इोफर 
नष्ट हो जाता है 

इस प्रकार व्यक्तियत भ्सन्नता के ऊपर हुःख की प्रत््र तलवार 
लटकती रहती है, जो ज्ञान से अपनी रक्षा न करनेवाले सहुप्य के 
ऊपर किस्सी समय गिरकर उसकी आए्मा को व्यथित कर सकती है। 

शिक्षु युवा अथवा युवती होने के दिये चिन्नाता है; घुरुष 
तथा र्री बचपन के खोप हुए सुख्रों के लिये दीध श्वास लेते हैं । 
दरिदर घनाभाव की ज्ंजोरों से जकद़ा होने के कारण दढ़-भरी 
साँस लेता हैं, और धनी प्रायः मिखारी हो जाने की पाशंका में 
ही जीवन विताता या संसार फी उस अ्रसमोत्पादक द्वाया की 
सोन में अपना ससय व्यर्थ दातन-मदोज्ष करके विताता है, जिसको 
वह सुख वतलथाठा था समझता है । कभी-कभी आत्मा समसूने 
लग जाती दे कि किसी विशेष धर्म को ऋइण करने तथा छिसी ज्ञान" 
दर्शन को अपनाने या किसी काल्पनिक उच्च झादश का निर्माण करने 
ही में सुझको अर्भग शांति चौर सुल की प्राप्ति हो गई | परंतु कोई 
प्रयल अत्योभन ठसे परानित कर यह अ्रतिपादित कर देता है कि बह 
इर्मे अनुपयुक्त और अपरयाप्त है । यह भी पता चक्ष काता है कि 
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बह कार्पनिक तश्व-ज्ञान एक अलुपयोगी सद्दारा है, धौर एक हीः 
उण में वह आदर्श का स्तंस, जिस पर भक्त वर्षा से अपने प्रयत्नों का 
छत्ष्य रखता भागा है, हटकर उसके पैरों के नोचे भा जाता है । 
तो क्या दुःख और शोक से बचने का कोई मार्ग ही नहीं ? क्या" 

कोई ऐसा उपाय ही नहीं, जिसके द्वारा घुराइयों की ज्जजीर तोदी जा 
सके £ क्या स्थायी सुख, अनंत शांति तथा सुरक्षित सिद्धि केवल 
अविवेकसय स्थष्व हैं ? नहों, एक मार्ग है, जिसे बतलाने में झुस्के- 
आनंद होता है, और जिसके हारा ब॒राहयों का सर्बनाश किया जा 
सकता है । एक साधन है, जिसके द्वारा दुःख, दरिद्वता, रोग तथा 
प्रतिकूज्ञ परिस्थितियों को इम भगाकर ऐसी जगद भेज सकते हैं, 
जहाँ से थे कभी लौट नद्टों सकते । एक ऐसी अणाली है, जिसके हारा 
स्थायी संपन्नता की प्राप्ति हों सकती है, भौर उसी के द्वारा आपदा" 
के पुनः आक्रमण की, आशंका भी सिटाई जा सकतो हैं । अनंत्र 
तथा भ्रभंग शांति और सुख की प्राप्ति तथा अचुभव के लिये भी: 
एक अभ्यास है। और, जिस समय आपको चुराहयों की वास्तविकता 
का ठीक ज्ञान हो जायगा, उसी समय आप उस शानंददायी अनुभव 
के मार्ग के एक सिरे पर पहुँच जायेंगे । 

' घुराई को बुरा न सानना या उसकी उपेक्षा तथा अपहेल्यमा' 
जरना द्वी पर्याप्त नहीं। उसको सममने की भी आवश्यकता दे । 
“इंश्वर से आर्थना करना कि वह अचांछित अथवा अप्रिय अवस्था को 
नष्ट कर दे, काफ़ी नहीं । आपको यद्द भी जानना चाद्दिप कि उसके 
, अस्विस्व के कारण क्‍या हैं, और उससे आपको क्‍या शिक्षा मित्र 
सकती है । 

निन जुंजीरों से आप जकड़े हुए हैं, उन पर दाँत पीसने, उनको 

कोसने भौर बुरी यतजाने से कोई झ्ाभ नहीं । आपको यह जानना 
चाहिए कि आप क्यों और कैसे यैंधे हैं । इसलिये आपको अपने से 
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परे हो लाना तथा अपनी परी करके अपने को समझता आरंग 
कर देवा चाहिए। अनुभव के शिक्ता-सवन में एक शनाज्ाकारी वात 
की तरह विदरना श्रापको छोड़ देना चाहिए और सुशील वनकः 
धैर्यपूदंक यह सीखना झारंस कर देना चाहिए कि झापको उन्नत 
तथा अंत से सिद्धावत्था को आप्त होने के लिये कौव-कॉन-सी 
शिक्षाएं मसिद्र सकती हैं; क्योंकि लिप्त समय सलुष्य दुराई को ठोक 
तौर से ज्ञान जाता है, उस श्मय फ़िर विश्व में वह बुराई झपरिमित 
“शक्ति था श्ादि-क्ारण नहीं रद लाती, यह्कि बह मलुज्य के शद्चुमव 
मे एक बीत जानेवाजी भवस्थाननात्र ही शेष रह जातो है, और 
शिक्षाग्राहियों के लिये ऋध्यापक्ष का काम देती है । चुराई जावे 
बाहर की कोई अमृतं दत्तु नहीं, वर्क वह आपके हृदय का एव 
घत्तुभव-मात्र है । चैये के साथ हदव की परीक्षा भौर शुद्ध करने 
शाप क्रमशः बुराई के आदि तथा दात्तविक रूप को पहचान सकते 
है, झिउका निश्चित परिझछास यह होगा कि चुराई नहन्यूत्न से ना 
हो जायगी। 
चासे घुराइयाँ दूर और दीक की का सकतो हैं। इसक्िये दिपयो 
के वास्वविक्न स्वभाव तया पारत्परिक संबंध के थारे में जो शज्ाव 
कैज्ञा हुआ है, वही उसका सूल कारण है; भझौर बद चक यह भश्ा' 
नाइस्था बनी रहेगी, तब तक इम सी उन्हीं छुदाइयों के शिक्षा” 
बनते रहेंगे । र् 
दिश्व की कोई युराई ऐसी नहीं, घो घशावत्ा का फल न हो ओर 
को, यदि इस उससे शिक्षा अहण करने के लिये तत्पर और तैयार है 
जायें तो, एमको उच्च ज्ञान की प्राप्धि न कर सके भर उसके बाए 
अंत में घ्वय॑ सष्ट त हो ज्ञाथ । परंतु मनुष्य नहीं घुराइयों में फा 
दा कर्ता है। उन छुराइयों का लाश भी नहीं होता; क्योंकि डे, 
कशषिद्ाएँ देने के लिये उन दुराइयों का आविमांद हुच्ा था, डनई| 


डुराहयों से शिपा २९ 


अइब करने के लिये मनुष्य तत्पर और दृष्छुक गहीं। मैं एक वालक 
को आनता हैं, जो प्रस्येक राश्ि को, जय उसकी साता उसको चार- 
बाई पर जे जाती थी, मोसवत्ती के साथ खेलने के लिये रोया करता 
था। एक दिन राश्नि को नव माता छण-भर के लिये दूर चली गई,. 
जो यालक ने मोमबत्ती को पकड़ लिया। उसका अनिवाय फल 
' झाप्त होने पर फिर बालक ने मोममत्ती के साथ खेलने की कभी” 
इष्छा नद्दीं की । पक ही पार अवज्ञा फरके घह आज्ञाढारी होने का 
पाठ भली भाँति सीख गया और उसने यद्द शान प्राप्त कर जिया 
कि भ्रग्नि जकाती है । यह घटना सम्रस्त पापों भौर छुराइयों के 
स्वरूप, अभिप्राय भौर शंतिम फल फा ठोक उदाहरण है| जिस' 
सचरद बालक फो अग्नि के वास्तविक गुण की भज्ञानता के फारण 
कष्ट उठाना पढ़ा, उसी तरह प्रत्येक वयोवृद्ध, कितु अल्ुभव की' 
इंष्टि से बालक, फो भी उन पस्तन्ों के श्रसली स्वनाव के न जानने 
के कारण दुश्ख उठाना पढ़ता है, निनके लिये वह रोया करता है 
ओर बरावर प्रयक्ष करता रहता हैं, भौर जो भाप्त द्वोकर उसको ८४ 
पहुँचाती हैं । इन दोनो में अंतर केवल इतना ही है कि घुढ़ढे- 
बालकों की दशा में अशञानता और छुराइयों की जह अधिक गहरी 
और अस्पष्ट होती ऐ। सदा घुराई की उपभा अभ्रंघकार से और भत्राई' 
की उजाले से दी जाती है, और इन संकेतों के गर्भ में हनकी पूर्ण 
ब्याख्या तथा वास्तविकता छिपी हुई है| क्योकि जिस तरद्द प्रकाश 
भ्रमस्त विश्व को सदैव प्रकाशित करता है और प्नंघकार केबल" 
पुक चिद्ध या विश्व पर पड़ी हुई छाया है, जो फिसी वस्तु के बीच 
मेंआ जाने या प्रकाशसय वस्तु की फुछ किरणों को रोक लेने से' 
शत्पत्र दोती है, डीफक उसी तरद्द अत्यंत कल्याणकारी का मफाश 
हो धास्तविक और जीवन-प्रदायिनोी शक्ति है, जो प्रिश्षुवन में व्याप' 
रही है । झौर, तुराई एफ तुच्छ छाया ऐ, जो झात्मा के घीच में सा 


जनक, 


श्र मिखारी से भगवान्‌ 


ज्ञाने से कल्याणकारी की प्रवेशाये प्रयक्षशीत्र प्रकाशसय फिरणों के 
छावरूद्द हो जाने पर इस विश्व पर पढा करती है । जब राध्रि अपने 
अम्रेय् भावरण से भूमंडल को ढक लेती दै। तव चाहे जितना अंध- 


-ऋर हो, वह हइसारे छोडेन्ले ग्रह ( मूसंदल ) के अद्धेभाग 'र्याव 


केवल थोड़े-से स्थान को ही ढक पाती है भौर समस्त विश्व सजीव 


अकाश से प्रकाशित रहता है| प्रध्पेक मनुष्य जानता है कि प्रातः 


काल होने पर मैं फिर श्रकाश में ही जायूँगा। भस्तु, आपको जान 
'छोना चादिए कि जब शोक, दुःख और विपत्ति की अँधेरी राषि 
शापकी आत्मा के ऊपर अपना सिक्का जसा लेती है और आप अनि- 
श्रित और थके पाँवों से इधर-उधर लग्खडाते फिरते हैं, तो जाप 
अपनी शात्मा और आनंद या सुस के प्रकाश के भीद में भ्पनी 
व्यक्तिगत इस्छाओं को छल रहे हैं; और जो अ्रंधकारमय छाया 
आपको ढके हुए है, उसके बढ़ने का कारण कोई दूसरा नहीं, भस्कि 
स्वयं आप ही हैं। जैसे बाह्य अंधकार केवल एक भूझो छाथा भौर 
पार पदार्थ है, जो न तो कहीं से जाता है भौर न कहीं जाता है, 
लिसका कोई ठीक या निरिदत स्थान नहों, ठीक वैसे ही भीतरी 
अंधकार एक अभावश्मक छापा है, जो प्रकाश-जन्य तथा विकसित 
होती हुई भ्राध्मा के ऊपर से गुज़रती है । 

मुझे ख़याल होता है कि में किसी को यह फह्दते हुए सुन रहा 
हैं कि "तब फिर घुराइयों के अंधकार में होकर क्यों निकला जाय 
इसका उच्र यहां है कि शज्ानवा के कारण आपने ऐला फरना 
थस्तंद्‌ किया है और ऐसा करने से आप भलाई औ_और छुराई दोनो को 
श्च्छी तरह समझ उकते हैं; और फिर अंधकार में होकर बाने से 
आप प्रकाश के गुण को और भी अधिक्र समझकेंगे। भअन्ञानता का 
सीधा परिणाम दुःख होता है, इसलिये यदि दुःख की शिक्षा्ं को 
पूर्णतया हृदयंगस कर क्षिया जाय, तो श्रशानता दूर हो जाती है 


बुराइयों से शिक्षा श्डे 


शौर उसके स्थान पर ज्ञान का समावेश दो जाता है। लेकिन जिस 
त्तरह एक अनाज्ाकारी बाक्क पाठशाला भें पाठ याद करने से इनकार 
करता है, उसी तरह यह भी संसव है कि अनुभव से शिक्षा अहइखझ 
करने से सुँद मोद्दा जाय भोर इस तरह त्ञगात्ार अंधकार में रहकर 
झआनेवाला ( आवतंक ) दंढ बार-बार रोग, निरुसाह और चिता 
के रूप में भोगना पढ़े । इसक्षिये जो व्यक्ति अपने को आप कठि- 
नाइयों के पाश से मुक्त करना चाहता है, उसको सोखने और उस 
नियम-बद्ध मार्ग पर चलने के लिये राजी और तत्पर रह्दना चाहिए, 
बिसके विना रत्ती-भर सी ज्ञान था स्थायो सुख और शांति नहीं प्राप्त 
हो सकती । 

कोई मचुष्य अपने को एक श्रंघकारसय कमरे में बंद करके यह 
चात कह सकता है कि प्रकाश नहीं है | परंतु प्रकाश वाह्य जगत्‌ में 
अत्येक स्थान पर होगा और अंधकार केवह उसके छोटेन्से कमरे में 
ही होगा | इसलिये आप सत्य के प्रकाश को रोक सकते हैं या उन 
धारणाओों, इच्छाओं और चुटियों की दोवारों को नष्ट करना आरंभ 
कर सकते हैं, जिनसे आपने अपने को आच्छादित कर रक्खा है और 
इस भाँति उस आनंददायी, स्वोव्यापी प्रकाश फो अपने अंदर स्थान 
दे सकते हैं । न्‍ 

सच्ची नियत से आत्म-परीक्षा करके अनुभव करने का प्रयत्न फीनिए, 
और इसे केवज एक सिद्धांत की बात न मान लीजिए कि छुराई तो 
एक चली जानेवाली अवस्था है या स्व पैदा की हुईं छाया है। 
चरिक आपके सब दुःख, शोक और विपत्तियाँ आप पर निश्चित और 
विज्ञकुल दीक नियम के अनुसार भाई हैं, और वे इसलिये आई हैं 
कि आप उन्हीं के योग्य थे और आपको उन्हीं की आवश्यकता थी, 
जिसमें पहले आप उनको बरदाश्त करें और फिर उनको सममाकर 
और भी शक्तिशाज्षी, बुद्धि-संपन्न तथा योग्य बन सकें। जब आप 


श्डृ मिशारी से सगयान्‌ 


दू्धतः यह घुभव प्राप्ठ कर देंगे, तो झ्यप उस श्दस्या में पहुँच 
घादेंगे, बिससें ्राप अपनी परिस्थितियों को स्वर्य यता या विगाड़ 
खकें, दमाम दुराहयों को भाइयों में परिवर्तित कर लक भोर सिद्ध 
इत्त पहोफर प्पने सास्य-सवन फा निर्माय कर सके। 


पद्म का अनुवाद 

ऐ संतरी [ राग्रि की क्‍या वृशा है? क्‍या क्वब तू पहाड़ों की 
चोटियों पर जगमगाती हुई प्रभा की किरणों फो देख रहा है ? सुन- 
इलौ, शान के प्रकाश की अग्रगामी किरणें भब भी पहाड़ों की चोथियों 
पर पड़ीं या नहीं £ 

वह अग्रगामी अब भी अंधकार भौर उसके साथ ही रात्रि के 
समस्त राज्षसों को भगाने के लिये आ रहा है या नहीं ? भव भी 
उसकी चुसनेवाज्ञी किरणों झा सीर तेरे नेश्रों पर पढ़ रहा है या नहीं ! 
तू. थ्व भी उसकी आवाज़ या झुटियों के नष्ट-प्राय साग्य फी चिल्नाहट 
खुन रहा है या नहीं 
, ऐ प्रकाश को प्यार करनेवाले ! सबेरा हो रद्दा है और इस समय 
भी पहाड़ों की रूकुटो पर उसकी सुनहत्नी किरणें पढ़ रही हैं । अब 
भी पुँघले प्रकाश में मैं वह मार्ग देख रहा हूँ, जिस पर द्वोकर उसके 
सकते हुए पाँव राज्नि की ओर वढ़ रहे हैं । 

अंधकार दृर हो जायगा और रात्रि के साथ ही सदेव के लिये उन 
समस्त वस्तुओं का सी, जो अंधकार से प्यार और प्रकाश से उणः 
करती हैं, लोप दो लायगा | इसलिये ख़ुशी मना, क्योंकि बाद शीघ्रता 
से झ्ागे आता हुआ राजदूत ऐसा द्वी गा रहा है । 


जे ० हा ७० खत. 
संसार अपनी ही सादसिक दक्षा करा 
बीच को 
प्रतिविव हे 
जैसे आए हैं, वेसा दो घापका भी हैं। दिश्व की प्रत्येक 


चल्तु का समनावेश्ष स्वय॑ झापके आंतरिक अजुनव में हो लाता हैं । 


झापकी ही चेवनावस्या की छात्रा हैं। आपकी आंतरिक अझदसल्या पर 
ईं। सब कुद् निर्भर है ; क्योंकि बाह्य दछगद की प्रस्येक दस्तु पर वही 


घल लाएगः 
आपके ही विचार, अॉड्नाओं मरी 
अष्टि निन्नित होती है, और आपके दिये संसार-में दो कोई खुंदर 
आददद्ापेता छोर छुझदातिनी अददा ऋुरूपा, दुश्शदायिनी और 
झोकपद वस्तु है, वह आपके ही अंदर सी हुई है। दिच्यरों 
आप अपने क्लीवत, जयत्‌ और विश्व क्यो बनाते या दिगाइते हैं । कैसा 
कि आप अरनी दिचार-दक्ति से धपता सीवसे सदन निर्माण कहेंगे 
आरका बाह्य जीवच और परिस्थिदियर वैसा ही रूप घारण करेंगी। मिस 
किसी वस्तु को आप अपने हृदय के अंदर स्पान दूगे, दह्दी देर-पवेर पति- 
बात के धनिवार्य निमरमानुसार आपके बाह्य लोवन नें वैसा ही रूप 


संसार अपनी ही मानसिक दशा का प्रतिबिब है २७ 


धारण कर लेगी ॥ वह भाश्सा, जो अपविश्न, दूषित और स्वार्थ-पूर्ण है, 
भ्रआ्नांत निश्चय के साथ विषत्ति और दुष्परिणाम की ओर झुकती 
जाती है, और णो भाव्मा पवित्र, स्वार्थरहचित और उच्च है, वह उसी 
सरह से सुख और आनंद की ओर अग्रसर होती जाती है । भ्रत्येक 
आस्मा स्वजातीय को ही अपनी ओर आकृष्ट करती है, भौर बिम्नका 
उससे संबंध नहीं, वह संभवतः कभी उसकी झोर नहीं थ्रा सकता | 
इसका अनुभव करना पवित्र ईश्वरीय नियम की च्यापकता को 
मानना है । 

प्रत्येक मनुष्य के जोवचन की घटनाएँ, जो उसके बनाने और पिया- 
इनेवाली छोती हैं, उसके भ्रांतरिक विचार-जगद्‌ के गण और शक्ति 
डारा उसकी भोर खिंच आती हैं। अत्येक भात्मा संग्रहीत विचारों 
तथा झजुुभवों का एक विपम मिश्नण होती है, और काया तो केवल 
उसके अवभास के लिये एक सामयिक शकः-मान्न है। इसलिये 
जैसे आपके विचार हैं, चेतछी ही आपकी वास्तविक आत्मा भी है । 
झौर, आपके बिचारों के अनुसार हरी आपका समीपदर्ती संसार-- 
चाहे वह जीवधारी हो या निर्भीव---रूप धारण करेगा । जो कुछ इस 
हैं, वह केवल अपने विचारों का फल हैं। उसकी छुनियाद हमारे 
विचारों पर है और वह हमारे विचारों से ही उस्पन्न भी हुआ है । 
यही बात छुद्ध भगवान्‌ ने कही थी । इसलिये यह निष्कप॑ निकलता 
हैं कि श्रगर कोई व्यक्ति सुखी है, ठो इसका कारण यह है कि बह 
खुखदायी विचारों में ही रहता है; यौर अग्रर चह छुःखी है, तो 
नैराश्यमय तथा शियित्ञ विचारों में ही वह इबा रहता है। चाहे 
कोई भयभीत हो या विर्भय, छुद्धिमात्‌ या भूख, विक्षित्त दो 
था शांत, उसकी अचस्था या अवस्थाओं का कारण उसकी 
आत्मा के अंदर दो रहता है, कभी उससे बाहर नहीं रहता । अब 
झुमे ऐसा आभास दो रहा है कि मैं बहुत-से लोगों को एक ध्वनि 
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से घिक््ाफर यह कहते सुन रहा हूँ फि "तो क्या वास्तव में ध्यपके 
कहने का यह अर्थ है कि याद्य परिस्थितियों का भत्तिष्क पर छुछ- 
प्रभाव नहीं पढ़ता?० में यह तो नहीं कहता; परंतु यह अवश्य- 
कहता हूँ, और इसको श्ज्नांत सत्य भी समम्धिए कि परिस्थितियों 
का आप पर उसी सीसा तकपमाव पढ़ेंगा. चिस सोमा ठक आप- 
उनका अ्रसाद पढ़ने देंगे।आप घटनाओं की पारा में वह जाते हैं, 
बिसका कारण यह है कि आपको विचार के डपयोग और शक्ति का- 
टोक-ठीक क्लान नहीं ! झापका विश्वास है ( और इसी दोसटेन्से 
शब्द “विश्वास! पर इमतारा सारा सुख्ध और छुःख निर्भर है ) कि 
बाह्य लगत्‌ की बातें इसारे सोवन छो बनाने या विगाए्ने की शक्ति 
रखती हैं। ऐसा करने से घवाप उन्हीं बाह्य परित्यितियों के सामने 
भुकते हैं---झाप इस वात को सानते हैं कि ज्ञाप उनके दास हैं, भौर 
वे दिना शत्तं के झ्लापकीपस्‍्वामिनी हैं। ऐसा फहने से श्राप उनको 
दह शक्ति प्रदान करते हैं, जो रू उनमें उपस्थित नहीं हैं। आप 
वास्‍्तद में केवल उन परिस्थितियों के सासने सिर नहीं मुकाते, वल्कि 
उस चिता या प्रसक्तता, दर या निर्भाकता, शक्ति था विवद्वता के 
सामवे आपको रुकना पढ़ता है, दिन्हें श्रापके दिघार-लगव्‌ ने उनके 
घारो झोर प्रस्तुत कर दिया है । 
मैं दो ऐसे महुप्यों को घानता हैँ, जो जीवन-फाल के 
पआाइंस में ही वर्दों की कप्ट से बचाई हुई संपत्ति खो चैठे थे । उनमें 
से एक बहुत ही दुर्खित हुआ झौर विक्षकुक निराश और पागल 
दा गया। दूसरे ने प्रातःाल के समाचार-पत्र से चाह पढ़कर कि पद 
बंक लिससें उसने रुपया जमा किया था, नितांत निष्फल हुआ चौर 
उसका सर्वत्व नष्ट दो गया, शांति-पूर्वक इद होकर कहा--"हीक है, 
घव तो यह द्वाय से नि ही गया । शोक चौर ब्यथा से पुन्रः भाप्त 
हीं हो सकता, परंतु फठिन परिश्रम से हो सकता है ।? वह अपने 
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में नवीन शक्ति का संचार कर कास पर गया झोर शीघ्र ही चनाक्ष्य 
चन गया। साथ-द्वी-साथ पहला मलुष्य लो अपनी द्वग्य-्दानि पर 
“छाती पोटता और झपने दुर्भाग्य फो फोसता था, विपत्ति का 
“झाखेट और खिलौना बना रहा | विपत्ति का क्‍यों, वास्तव में अपने 
'निवेल और ग़ुज्ञामी के विचारों का शिकार बना रहा। घन की 
हानि एक के लिये तो विपत्ति का कारण हुईं भौर दूसरे के लिये 
'परसानंद्र की बात हुईं ; क्योंकि एक ने उस घटना को अंधकारमय 
और निराशा के विचारों का जामा पदनाथा, और दूसरे ने उस 
घटना को शक्ति, आशा और नवीन उद्योग के भावों के शावरण से 
'ढक दिया । 
अगर परिस्थितियों, में सुख-हुःख पहुँचाने की शक्ति होती। तो 
वे सब भनुष्यों को एक ही तरह सुखो भौर दुखी बनातीं। परंतु 
एक ही परिस्थिति का भिन्न-भिन्न मनुष्यों के किये अच्छा या घुरा 
प्रमाणित होना यद्द बात सिद्ध करता है कि भज्ताई-घुराई फरने की 
शक्ति उस घटना-चक्र में नहीं है, बश्कि उस मनुष्य के मस्तिष्क में 
है, जिसको उसका सामना फरना है । जब आप इस बात का अजु- 
भव करने लगेंगे, तो आप अपने विचारों पर शासन करने और अपने 
मस्तिष्क को नियस-बद्धू तथा व्यवस्थित बनाने लगेंगे और अपने 
अंतःकरण के पवित्र मंदिर से समस्त अनुपयोगी और अनावश्यक 
'पदारथों फो निकालकर फिर से उसका सजन आरंभ कर देंगे। उस 
समय शाप झपने अंदर केवत्न प्रसक्षता और शांति, शक्ति और 
जीवन, दया और प्रेम, सोंद्य और अमरत्व के ही भावों का समा- 
वेश होने देंगे । जिस समय आप ऐसा करेंगे, भाप असच्न, शांत्चित्त, 
शक्तिशाली, स्वस्थ, दयावान्‌, प्रेमी और अमरत्व के सौंदय्य से 
सुंदर बन जायेंगे। 
* ज़िस्न अकार हस घटनाओं को केवल अपने विचारों के पढें से 
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ढक देते हैं, उसी प्रकार हम प्रकाश्य जगत्‌ के पदार्थों को भी, जो 
हमारे चोगे ओर हैं, अपने ही विचारों से आच्द्ादित कर देते हैं; ज्नौर 
जिस स्थान पर पुक को एकवा और सौंदर्य दिखलाई देता ऐ, वहीं 
दूसरे के लिये कुरुपता का बीमत्स धश्य दिखाई देता है। पु 
उत्साद्दी अ्क्ृति का उपासक पुक विन देद्ात में अपनी प्रकृति के 
अनुकूल पदार्थों को खोज में प्रूम रद्ा था । घूमते-बूमते चह एुक 
खलिहान के निकट खारे पानो के एक तालाब में पहुँच यया। जब 
चह एक छोटेले बर्तत को सुध्मद्शंक यंत्र द्वारा परीक्षा्थ जल से 
भरने ना रहा था, तो वह पाप ख़ढ़े एक अशिक्षित बालक से, जो 
पक हलवाहे का बढ़का था, उप तालाब की प्रसंस्य युद्ध और 
आश्चर्यजनक वातों पर चुद्धि से काम न लेकर उरसाइ-पूर्वक वार्ता- 
लाप करने लगा । अंत में उसने अपना भापण ण्ट्ट कहकर समाप्त 
किया कि “हाँ, ऐ सेरे प्यारे मिन्न, इस तालाव में. फ्रगर हमारे 
जे उनके जानने के छिये बुद्धि और यंत्र हों। तो सैकड़ों नहीं, 
लाखों विश्व पढ़ें हुए हैं ।” इसका उत्तः उस तख- 
शाननद्वित बाक्क ने कछुड सोचते हुए थों दिया--'में जानता 
हैँ कि तालाव में मेंढक भरे पढ़े हैं, लेकिन ये श्रासानी से पकड़े 
तो नहीं जा सकते !” 
लहाँ प्राणिशाखज ( प्रकृतियादी ) ने, जिसका मस्तिष्क प्राकृत्तिक 
चत्तुओं के शान से भरा था, सौंदर्य, सुस्घरता भौर छिपो हुई प्रतिभा 
देखो, घह्ठीं उस बालक के मस्तिष्क ने, निसको इन विपयों का ज्ञान 
नहीं था, केवल कीचड़ का एक धृणोत्पदक उबरा देखा । वही जंगक्की 
पुष्प, जिसका साधारण प्राणी विदा सोचे-दिचारे कुचल डालता है, 
विचारशील कवि के लिये अद्श्य शक्ति का देंब-दूत बन जाता है । 
बहुतों के लिये सागर केवल जब्य का पुक विस्तृत भंडार है, जिस 
पर जह्ाज़ चलाए नाते हैं और कभी-कभी दब भी जाते हैं। किन 
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एक संगीतश्ञ की आत्मा के लिये घह एक जीवित पदार्थ दोता ऐ, भौर 
चह उसकी प्रस्ये् परिवर्तनशील अभ्रवस्था में दैदी संगीत सुनता है । 
लहाँ पर साधारण मस्तिष्क को श्रस्तन्यस्तता और पिपत्ति दिखलाई 
देती हैं, वहीं एक तत्वगेता को कार्य-फारण फी सर्घया संपूर्ण योक्ति- 
फता दृष्टि योचर होती 72, और जद्दों पर देहास्मवादी (॥0/67|8- 
॥8 ) को कुछ भी नज़र नहीं झाता, वहीं पर भावयोंगी (॥98/0) 
को अरन॑त तथा गतिमय नीदन पिखाई देता है । 

जेंसे हम घरनाथों और पदार्थों फो शपने दिचारों से ढक देते हैं, 
उसी तरह हम दूसरों की भात्माशों को भी अपने विचारों का भ्वरण 
पहना देते हैं । अविस्वासी प्रत्येद को भ्रविश्वासी समझता है । आसत्य- 
चादी अपने फो इसी विचार में रक्ित रखता है छि मैं हतना वेबकूफ़ 
नहीं हूँ कि यह विश्वास फर लूँगा कि संलार में कोई ऐसा भी थादमी 
है, बिसको में द्रिज्षकुल ही सत्य-परायण पुरुष मानूँ । द्वेपी अत्येक हृदय 
में हेप के दर्शव पाता ४ । कृष्ण समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा 
धन केने का इच्छुक 8 । बिसने धनन्माप्ति में श्रपने अंतःकरण फी 
झपहेलना की हैं, घह घरायर अपने तकिए के नीचे रिवाल्ववर (0.७४०]- 
7७7) रखकर सोता है; भौर उसका यही अआति-पूर्ण विश्वास रछता है 
कि सारा संसार ऐसे अंतःकरण-हीन मनुष्यों से भरा हुआ है, जो मुझको 
लूटने के इच्छुक हैं । घर्म-ध्युत तथा इंद्रिय-लोलुप ज्यक्ति साधुश्रों फो 
निरा पांडी समरूता है । इसके विपरीत जो प्रेस-पूर्ण विचारों से 
अपना जीवन ब्यत्तीत करते हैं, थे प्रत्येक मनुप्य को उसी भाव से परि- 
पूर्ण समझते हैं, जिसके कारण उनका प्रेम और उनकी सद्ानुभूति उत्ते- 
लित होतो है । विश्वसनीय ईमानदार को अविश्वास नहीं सताता | 
सत्स्वमाववाल्ते तथा दयावान्‌, जो दूसरों के सौभाग्य पर असन्न होते 
हैं, मुश्किल से जानते हैं कि हेप क्या वस्तु है। जिसने दैवी झाष्मा 
का अपने में अनुभव फर लिया है, वह समस्त जीवों में, यहाँ तक कि. 
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पशुद्चों में भी, अऋपने को उपस्थित मादता है। ऋपनी मानसिक 

नततारी समी इढ हो बाते हैं, लिसक्ा कारण यदी है कि 
मार्यन्कारण के प्रनिवार्य नियमानुसार वें उन्हों सादों और चौज़ों 
फो अपनी ओर छऋह्ृष्ट होते हुए पाते हैं, मिदकों बाहर मेजते हैं। 
इस भक्ञर उनका संपर्क उन्हीं सजु॒ष्यों से शोठा है, लो उनके हो 
समान होते हैं। इस प्रादीत कदादव छा अत घअर्थ कि "एक चरह 
के परोाली चिढियाँ साथ ही उड़ा करदी हैँ” इसके साधारण अर 
से कहीं गहरा है; क्योंकि विद्ार-ससार में मी मौतिक यार 
छी भाँति अत्ये इलु स्वज्नातीय लें ही सिद्धती है। 


पद्म का अलुवाद 

कागर आाप दया खाहते हैं, तो दृगाबान्‌ होहुए । '्रगर आप सचाईं 
क इच्छुक हैं, तो सब्े घनिण्‌ । लो कुछ थाप देते हैं. बढ़ी थापको 
प्राप्त द्वोता है । संसार आपका केव्रज श्रतित्रिष है। थदि आप उनमें 
मे हैं, जो मृत्यु के पश्चात्‌ पु और ही सानंददायी जगव्‌ के लिये 
" इृष्धुक और प्रार्थी हैं, तो यद घापके लिये शुभ सूचना है कि आप 
इसी समय उस छगव्‌ में प्रवेश कर उसका सुख के सकते हैं । यह 
समस्त विश्व में व्याप रहा है और शापके प्ंदर सी पतीछा फर रहा 
है कि आप दूँदकर उसका पता चलावें श्रीर दसके श्रधिकारी बन 
लाये । जीवन के शुप्त नियमों के एक ज्ञाता ने कहा था--“'अय 
मनुष्य यह कहे कि लीजिए यहाँ है, लीनिए पर्श है, दो आपको 
उसका आलुयायी नहीं भनना चाहिण। ईश्वर का साज्नाउ्य आपके 
अंदर छ्छै ॥! 

आपको जो कुछ करना ४, सद्द केवल यही कि आप दस पर 
पिश्वास बारें । आप इस पर विश्वास नो करें, लेकिन शंका को छागा 
आपके मस्तिष्क पर न हो। फिर आप इस पर उस समय सक 
प्रोधते रहें, लय तक भाप इसको समझ थे जायें। तब आप अपने 
भीतरी जगव्‌ को पुनः सलित कर सकेंगे। मेसे-जेसे आप एक सत्य 
विकास से दूसरे सम विकास पर, एक शबुभव से दूसरे अनुभव पर 
अग्रसर होते जायेंगे, बैसे-ही-वैसे आपको पता चलता जायगा कि 
दाह्म पदार्थ चित्रांत शक्तिरदिस हैं ; और अगर कोई शक्ति दे, तो चढ़ 
अपनी दी अज्ुृश[सित आत्मा की जादू दालनेवाली शक्ति है । 





पद्य का अनुवाद 

यदि आए संसार को ठीक, दसकी तमाम घुराहयों तथा शनझों: 
फो जुछ, उसके णंगली स्थानों को इरान्मरा और लिर्त॑न रेगिस्तायों 
फो गुलाब की तरह एप्पन्युक्त फरना चाहते हों, तो आए आपने को 
डीएा कीलिए । 

यदि शाप संसार को बहुत दिनों के पाप-दंधन से मुक्त करना, 
विदीर्स हृद्यों को पुनः सुधारना, शोक का घाश फरना और सर 
दारस धारण फरना चाहते हैं, तो आफ अपने में यति लाहए । 

यदि शाप संसार को बहुत दिनों की ह्वीनावस््या से झुक करना, 
उसके दुःख और शोक का थंत्र करना, श्रत्येक प्रफार के घावों को 
पूरा फरनेवाल्ी सत्ता को लाना और दुःखित को फिर से शांति 
देना चाहते हैं, ता आएको पहले अपने फो ही चंगा कर पोना 
पादिप्‌ । 

यदि थाए संसार को छयाना, उसके खृत्यु-स्वप्न को भंग झरना, 
अधकारणय फागह़ों को सिटना, उसमें श्रेम झौर शांति छावा 
शमर घीवन के प्रकाश झौर सौंदर्य का विकास करना चाएते हैं, सो. 
पहले आए घपने फो जगाहुए । 


तीसरा अध्याय 

अनिष्ठ दशाओं से छुटकार। पाने का उपाय 

यह देख और झदुभव करके कि छुराई केवल घपनी चाह्मा के ' 
पीच में आ जाने से शाश्वत ( नित्य ) सुख के इंद्रियातीत भाकार 
था रूपए पर पड़ी हुई गमवशील छाया है और संसार पुक दर्पण है, 
जिसमे भ्स्येक महुष्य अपने हो स्वरूप का अतिबिद देखता है, अद 
हम हद तथा सरल पैरों से प्रध्यक्षीकरण के उस धरातल पर चढ़ते हैं, 
जहाँ पहुँचकर ही इस महान्‌ नियम का चासाल देखा भौर अद्भुपव 
किया जा सकता है । 

इस अनुभव के साथ ई। यद प्वान भी पोत है कि प्रध्येष पस्तु छा 
समावेश कार्य-फारण की निरंतर पारस्परिक किया में ही होता रहता 
है, और संभवतः फोई वस्तु हुस नियम से प्रृथफ नहीं रह सकती। 
सन॒ष्ष के शर््यत ही तुष्छ विचार था शब्द और कर्तव्य से लेकर 
स्वर्गीय चस्तुश्चों के समूह तक यद्दी नियस प्रधान है। पुक उस के 
लिये भी कोई अधिहित झत्तत्या नहीं टिक सपाती। मर्योकि पेसी 
दशा का होना उस नियस को ले आनना और उसे रद करना शोगा। 
इसकिये जीवन की प्रत्येक दशा एफ तियमित अवुक्रम में जी हुई 
है, और पत्येक परिस्थिति का रहस्य भौर कारण उस्री मैं वर्ससान 
रहता है। यद्द नियम कि “जैसा कोई घोज बोचेंगा, बेला ही फछ 
पायेगा” गित्यता के दरवाज़े पर असकते हुए अष्तरों में खुदा हुआ है। 
इसको फोई झल्दीकार चहीं कर सकता, इससे कोई छुटकारा ब्ीं पा 
मकठा और ८ इसको फोर घोका ही दे सकता है । जो कोर अपना 

हाथ कग्नि मे टाजेगा, उसको हाथ जलने का कष्ट सडना ही पढ़ेगा, 


३६ घ्रिखारी से भगवात्‌ 


उस समय तक सहया पहेगा, जब लक वह उसे छुटकारा कहीं ए, 
जाता | न तो अभिशाप ही न स्तुतियाँ पी इसके बदले में सहायक 
हो सकती हैं । ठीक इसी नियम से मस्तिष्क-छाजाउप पर भी शालय 
बोदा है । इणा, क्राघ, हेप, हैप्या, इंद्रिय-सोखुएता और छाकच, 
ये सब अग्नि हैं, जो जलाती हैं, कौर जो कोड़े हुनकों केवल छू भो 
देगा, उसे जलने का कए भोगना पढ़ेगा। मस्तिष्क की इंच जवस्याओं 
को थो अनिष्टकारी दादा गया है, चढ़ विधाकुल ठीक है। परयोकि 
घाप्मा के थे सारे उद्योग अजल्लानता के कारण उस मियम को छलट 
देने के लिये हैं, शिखका फल यद होता है कि पंतःस्सया में नि्तांत 
श्रस्तव्यस्तता और सम्मोद्द उध्पक्ष शो दाता है, जो क्मी-म-कपी बाछ्य 
परिस्थितियों में रोग, विफलता और हडिपनि के साथ-लाथ सजानि, 
दुश् कौर सिशशर के असता रूप में आप शोने कझते हें. +झुसके 
विपरीत प्रेम, विनयशोलता, सदिच्धा और पवित्रता उडी व्यथु की 
भाँति हैं, जो प्रेम कम्मेबालो पऋाप्मा पर शांति फी वर्षा करती हैं, और 
लो अनंत मियम के पेक्य से होने के कारण स्शस्थ्य तथा शॉतिदाबक 
संसार, निश्चित सफलता और सौभाग्य का रूए ऋण करती हैं। 
हस महान विरब-ब्यापी नियम को भर्ती भाँति समर केसे से ऐी 
महुष्य उस मानसिक दशा को प्राप्त देता है, बिसको भक्ति कहते हैं | 
इस बाद को आन सेना कि न्याय, एुछता फोर प्रेस ही विश्व में 
प्रधान हैं, डीक बस्ती तरष्ट से हस बात को भो जाम लेना है कि 
समत्त विपरीत भीर दुशखदायी दशाएँ उसी वियम की प्रवद्देतलता 
के फन्न हैं । पेसे ज्ञान से बल और शक्ति पैदा दोवी है, और 
ऐसे ही ज्ञान के आधार पर हम सच्चा जीवन. स्थायी सफलता और 
आनंद का विधान कर सफते हैं। समस्त अवस्यायों में जैये हवा 
और समत्त दशाओं को अपनी शिक्ता क्रे लिये आवश्यक बसु 
सान लेना, अपने को दुःझदांयी दशाजों हे दूर रखना 


णनिष्ट दशाशं मे छुटकारा प्राने छा डपाय घ्क 


घोर सनके ऊपर गिश्चित विज्ञय शाप्त करना है । फिर उन छुश्खदायी 
पावस्थाओं के तौटने की आएंका वहीं रह जाती; स्योंकि उन निय्रसों 
दे अनुसार चलने फी शह्ि से हम हराहयों झा एफदम साश हो 
जाता ऐ । इस प्रकार नियम का अजुसरण फरनेवाला पिलकृद उस 
मियम के शबुकूद चलता ऐ, और घारतव में. सपने को उसी नियम 
के तजूप)यना लेता है । जिस फिसी पस्हु पर घद्द घिजय प्राप्ठ बरता 
ऐ, उस पर सद्ैद के लिये विजयी यन जाता हैं, और जिस व को 
शष्ट यनाता है, कि उसका कम्ती नाश नहीं हो रूझूता । 

एमारी सारी शक्तियों का कारण हमारी निर्षक्तत्ता के फारण पी 
आँति ही इसारे शैँदर विधमान रचा है. कौर हसी प्रकार से समस्त 
दुष्खों फी भाँति समत्त सु्यों का कारण भौर रहस्य शी एसारे ही 
अंदर है। प्रांचरिक विकास से पृथक फोई उन्नति नहीं, भर ज़र तर 
नियमित रूप से झ्ान-इंद्धि नहीं पोती, सब तक निश्चित रूप से 
संपशाता और शांति झा आाय्न्नन नहीं हो सकता | 'शाएका यझना 
है कि धाप अपनी परिस्थितियों से जकद़े हुए हैं। भाप उत्तमतर 
सुझयसरों, विललूद अवफाश तथा उन्नत शारीरिक दशा के लिये पिलाप 
करते ऐएँ और शायद घञाप उस भाग्य को घोसते भी मैं, जो 'मापके 
एाथ-पाँच को अकड़े हुए है | में यद्ध आप ही के लिये दिख रहा हैं । 
शाप ही हैं, लिनसे में यार्ताबाप फरना चाहता हूँ। सुनिए, और मेरे 
शाख्दों को अपने हृदय मेंशदीप्त होने दीजिए ; क्योंकि जो कुछ में फट्द 
वहा हूँ, सत्य है। “णगर आप समिशिलत रूए से अपने आंतरिक 
. पीवण को सुधारणे फा एढ़ संकरप का क्षंगे, तो भाप अपने याद 
जीवन में भी उस उच्चतर दशा को सफहाता-पूर्वक का सकेंगे, ब्िसके 
जिये आए व्याकुछ हैं ॥” मैं जानता हूँ कि आरंभ में यह सार्ग 
निर्वांत निष्छव प्रतीध होगा ( सलता की दशा में ऐसा ही होता है । 
देवबा आधाएक औौर चुूदि-पूर्ण शर्तें ही आई मे सोदित फरनेवादी 


ड्प सिखारी से लगवात्‌ 


भौर प्रलोसत देनेवाढी दोठी हैं ) । परंतु यदि आप दस एर चलता 
स्वीकार करें, यदि भाप पैयय॑-पूर्षफ श्पना अत्तिष्क प्यवस्थित ब्णापैं, 
अएनी निय॑लदाशों को दूर करते छार्ये और अपनी भात्मिफ और 
आध्यात्मिक शक्ति को दिकतित होने दें, तो आपको उन जारदर्य- 
सबक परिद्तनों पर विश्मथ ढोग।, जो आपके बादा जीवन में 
दविखल्ाई देंगे। जेपले-नैले आप अग्रपर दोठे चायँगे, वैसेनैसे शुभ 
अवसर भी झाएको अपने पथ पर सिक्ते आादेंगे; झोर डनफा 
उपयोग करने की शक्ति तथा निर्णय-शक्ति का आदिशांव भी आपसें 
होता लायगा ! बिना छुलाए ही ऐँसमुख सिन्र आपके पास झादेंगे । 
सहाबुरूति-पूर्ण आत्माएँ आपको ओर उसी तरद खिच झायेंगी, 
चैसे चुंवड की झोर सुई ; पुस्तकें तथा समाम बाह्य सद्दायताएँ दिना 
प्रयास ही। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके पांस अर गाया 
चरेंगी। 

शायद दरिद्रता की ज्ञंजीर का भार आपके कपर अधिक है और 
झाप विना किसी मित्र के बिलकुत्त ही झक्ेल्ले हैं। आपकी प्रदक्ष 
पसिलापा ऐ कि आपका सार इलका दो जाय; किंतु वह भार बना ही 
रहता हैं चौर भाप अपने को लगातार बढ़ते हुए अंधकार में फँसा पाते 
हैं। शायद आप विल्ाए भी करते हैं, झौर अपने भाग्य पर रोते भी हैं । 
चाप झपने जन्‍म, माता-पिता, मालिक यथा उन शन्‍्यायी शक्तियों 
को इसके किये दोषी ठदराते हैं, जिन्होंने आपको अचायास एन 
भजुचित विपत्तियों भौर कठिनाहयों में छाढ़ रक्झा ऐ, और दूसरों 
को इसके दिपरीद ख़ूब संपत्ति तथा सुगमता दी है। शाप ऋपना 
विज्ञाप नौर दाँत पीसना बंद कौलिए। लिन वस्तुओं की भाप 
शिकायत करते हैं, उनमें से एक भी आपकी दरिद्रता के लिये उत्तर- 
दामी नहीं । इसका कारण आपके अंदर है, योर हाँ कारण है, वहीं 
पर औपध सी है। आपका शिकायत करना ऐे दह प्रकट कर्ता है 


अनिष्ट दशाप्रों से छुटफारा पाने का उपाज श्द 


कि छाप अपने इसी भाग्य के पात्र हैं। इसी से यह भी प्रकट ऐोता 
है कि भाषमें वह विश्वाप्त नहों, नो तमाम उद्योगों भौर उत्पानों 
की जड़ है। नियमित विश्व में शिफायत करनेवाले के लिये फोई 
स्थान वहीं, भौर पिता करमा झासमइनन करना है। अपनी सात- 
'पिक भवुत्ति से दी झाप उन ज्ंजीरों को सवल्त बंगा रहे हैं, जो चापफो 
अकटे हुए दें भौर उस्दीं दी सबलता के कारण आपको शाष्धादित 
कानेवाला अंघकार यरावर यढ़ता ही जाता है। भाप जीवन छे प्रति 
अपनी घारणा यदल दोलिए । फिर आपका बांदा जीवन भी पत्रट 
जआायगा | विश्यासत तथा ज्ञान में ही क्रपना जीवन-मवत निर्माण 
डोडिए, और अपने को इससे भी अधिक झुम अपसरों तथा बपयु्त 
परिस्यितियों का पात्र बनाहुपु। सबसे पहल्ले हृतना निश्चय कह 
कीजिए कि को कुए भाषके पास है, भाप उसी का सबसे अउ्द्रा 
डपयोग छर रहे हैं। यह मानकर अपने को घोका मत दीलिए कि 
होटी यातों को उपेदा फरके भाप यदी बातों से जाम उठा सक़ेंगे 
क्‍योंकि यदि आप ऐसा कर भी सकेंगे, सो यष्ठ लाभ स्थायी न 
होगा। फिर शोघ्र थी म्रापफों यह पाठ सौखने के क्षिये, मित्तकी 
झपने उपेया फी है, नीचे आना पढ़ेगा। जिस प्रकार पाठशाका में 
पक दर्ख से दूसरे दर्ज में सख़क़ी पाने के लिये लद़के को अपनी कछा 
का पाठ अच्छी तरह अध्यपन कर लेना चाहिए, उसी तरइ वांछित 
काम भाप्त करने के पहले श्रापका उसी से विश्वास-पूवेझ्त काम 
निकालना चाहिए, जो भांपके पास है। विद्वानों छी उत्तम दशा 
इसकी सध्यता दिखकाने को एक अच्छा उदाहरण है; क्योंकि वह ' 
स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित करती है कि यदि हम उस व्तु का, णो 
इसारे पास ऐ, दुरुपयोग, उपेझा और अघःपतन करते हैं, तो चाहे 
घद कितनी ऐी तुरहु और सार-दीन वस्तु क्यों न हो, यह भी एमसे 
दे ली बायगी | परयोंकि अपनी दी चादत् से इम यह साबित कर 
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देदे हैं कि इस उसके मी योश्य नहीं है । शापद क्याप एक छोटोंन्सी 
खोपड़ी में रघते हैं झौर झापक्े चारो झोर पस्वास्प्यकर तथा दूषित 
एदारं पड़े हैं। यदि शापदी इच्छा हैं कि झाएफो निवास के किये 
पृद् ब्द्मा श्लौर ऋ्धिझ माफन्‍हुधत सफान मिल जाए, तो पहछे 
शापदो उसी निदास-स्थान को, यहाँ छक संशय शो, उसी घोदी-सी 
स्पोेपद़ी को। छर्ग बदाकर यह दिखला देना चाहिए कि आप उसके 
योग्य हैं। उसको इतना साहू-सुधरा रखिए कि फहीं एक धब्या भो 
न रहे! भौर उसको इतदा सुंदर तथा दिचाऊपंक पयाहए, छितना 
शएफी एरिमित शक्ति में हो । अपदा सादा भोजन पूर्ण सावधानी 
ले एकाहुएु और अपने भोवन के दोटे सावारण स्थान को इतने 
मेन से छुंदर रूदाहए, लितना कि आपसे हो सकता हो । शगर 
पाएके पास कोई शास्तरण (बिद्यादन ) न हो, सो पाप अपरे 
फसरे सें स्वायत पौर प्रश्नन्नसुस्ठा का ग़लीचा डानिद झौर उसको 
देब के इथौढ़े के हारा तथा उदार वाह्यों की कंजों से कसीन हे 
डिपकछा दीलिए । ऐसा ग़कीदा न दो धूप से ही फ़राद होगा भौर 
न रूगातार काम में आने से फरैगा ही । 

अपने चारो घोर की धर्तमान परिदेशित दुश्णओों को इस अदार 
उच्चतम करके आप पशपतने को उनसे परे कर कोंगे चौर झापको 
उनकी झावस्यक्ता नहीं रू लादगी। हीक समय आने पर आप 
इससे कही अच्छे भवन झौर परिस्थितियों में श्रवेश करेंगे, थो भद 
तक दराबर चापकी प्रदीक्षा कर रही थीं और विनको शह फरने के 
चोष्य आपने अपने को बता लिया हैं । 

कदाचित्‌ भाप उथोग और विचार के लिये अधिक अवद्ार 
चाहते हैं, श्रौर आप बर सोचते हैं क्वि आपके छास के घंटे बड़े पी 
फष्टदायड और अधिक है। ऐसी दशा में ध्यपकों देखना चाहिए छि 
छो झुड्ठ दचद का वच्त्‌ आपके पास है, शा उसका ही लिस सीमा 
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वक्त संभव है, अच्छा उपयोग करते हैं । झगर आप अपने थोढ़े-पे 
वचत के समय को भी ध्यर्थ एग रहे हैं, तो भौर ग्धिक समय की 
शाकांछ करना च्यथथ है; क्योंकि इसका फद तो यही होगा कि प्राप 
और भी धादली, उद्ासीन तथा निरयमी बन जायेंगे। 

घरिद्रता, समय की फी तथा अवकाशासाद भी ऐसी युरादयाँ 
चर्दीं, जैसी कि आए उनको समझते हैं। यदि थे आपकी उदच्नति में 
शबरेधक होती हैं, तो इसका दारण केवल यही [हैं कि झापने 
छपी ही पुटियों का परिधाद उसको भो पहना दिया ऐ; शोर 
नो घुराईं शाप उनमें देखते है, चढ़ वास्तव में बाप ही में है। इस 
बात को पूर्णतः शोर सर्वथा अनुभद करने फा यक्ष कौनिए कि जहाँ 
लक आप अपने मस्तिप्छ को ययावेंगे और सुधारेंगे, वहीं तक आप 
छापने भाग्य के विघाता, होंगे; झौर लितवा ही अधिक आप अपनो 
शाघ्मज्यवस्था को परिचर्ततकारी शक्ति द्वारा इसका 'घद्ुभव करेंगे, 
उतना ऐ आपको पता उक्त जायणा कि थे उपर्यक्त श्निष्टकारी कह 
लानेवादी 'शवस्थाएँ वास्तवर्भे परमानंद्‌ की सामथ्री में परिवर्तित 
ऐ सकती हैं। उस पक्तु 'गाए अपनों दरिद्वता से भै्य, क्राशा 
ओर साहस छी उन्नति से काम लेंगे और समयाभाव को कार्य 
की शीघम्रता और मस्तिष्फ की निर्य॒य-शक्ति के बढ़ाने के फाम में 
णादेंगे ; पर्योक्ति आप उन बहुमूल्य समयों को फार्य में लावेंगे, थो 
शापके सामने था सकेंगे । क्लिस प्रकार सबसे शधिफ मरुझूसि में 
सयसे सुंदर पुष् खिलसे हैं, उसी प्रकार दुरिद्धता फी सबसे थधिक 
घुरवस्था मैं ही सबसे उत्तम मलुष्य-पुष्ष खिके थौर विकसित हुए 
हैं। जहाँ कठिनाइयों का सुक्रावका भौर असंतोष-जनक झव- 
स्थाशों पर विजय प्राप्त करना होता हैं, वहीं पर सदृजत्तियाँ सबसे 
घधिक फूलती-फताती और अपना भौद्दर दिखाती हैं । 

यह छह सकता ऐ कि शाए पुर स्वेच्चाचारी, छूर सालिक या साक्ष- 
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किन दो सेवा में हों, मोर ऐसा ससकते हो कि फापके साथ बुरा 
बर्ताव होता है। आप इसको भी 'झपनी शिक्षा के लिये आवश्यक 
सससिए। शाप अपने माकतिक की कूरता का उत्तर अपने सदष्पदहार 
और उमा द्वारा दीलिए | लगादार नेम भौर झपने पर रूदर्य अणि- 
कार रखने का प्रथण और घस्यास कीजिए। अपनी छठिवाहयों को 
मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति क सपाजंत में लगाहुए । उनका रूप 
उठ दीलिए। झप अपने शांतिमय उदाहरण ऋर प्रभाव से फपने 
आिक फो सी शिक्षा देंगे, इस दात में उसकी सह्टायता भी करेंगे 
कि वह झपनी करतूतों पर लजित दो । साप-ही-साथ भाप उस 
आधष्याध्मिक उन्नति ठक श्यपना उत्थान करेंगे, छो सामने झाने पर 
आपको एक नवीन और अधिक वांछिद झदत्या में प्रवेश करने में 
सहायता देगी । इस बात की शिकायत न कीतिए कि आप गुताम 
हैं; वहिक आप अपने शुद्ध भाचरण से अपने को इस सेवका- 
अच्या से परे को दशा में उम्तति फरके ले जाइए । यह बिलाप करने 
कै पूदे कि ऋाप दूसरे के गुक्वास हैं, श्रापको इसका निर्णय कर जेना 
चाहिए कि आप अपने दी शुद्धाम सो नहीं हैं। छपने अंदर देखिए, 
अजुसंधान-दष्टि ले ह्ेंढिए, अपने ऊपर दिलन्भर भ्री दया म छीलिए। 
झापको शायद वहाँ पर गुलामी के विचार, शुलामो फी इश्छा, अपने 
लीदब में प्रतिदिन गृत्ाम वनानेवाली आदतें मिर्लेगी । उन पर विज्षय 
प्राप्त कीजिए । स्वयं अपने सन्त फा गुलाम बनना छोड़ दीनिए ; फिर « 
किसकी शक्ति है, जो आपको शुल्ाम वना सके ? ज्यों ही आप अपने 
ऊपर विजय प्राप्त कर छोगे, त्यों ही तमाम प्रतिद्यत धवस्थानों पर भी 
विजयी हो छायेंगे, और भप्रश्पेक कठियाई आपके सामने लिर नवादेगी। 
शाप एस बात के लिये भी इाद-हाय न कीजिए कि घतातप आपको 
पीढ़ित फरते हैं। क्या आपको निश्चय है कियदिझाप चनाह्य 
शो जायें, तो आए स्वर्ष शी सतानेवाले न बन जायेंगे ह स्मरण रखिए्‌ 
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कि यह अटल और गिलकुल दी सत्य नियम है कि लो गाज सता 
रहा है, वह फल सताया जायगा; और इससे भागने का कोई माथे ऐी 
जहीं है। शायद्‌ आए फत्ष--किसी पूर्प जीवन में--धनाठय और दुःख 
'दैनेवाले थे और चात केवल उस भठल नियम का ऋण-शोप-मात्र कर 
रहे हों । इसलिये दा शौर विश्वास रखने का अभ्यास क्षीमिए । 
अपने मस्तिष्क में निरंतर उसी भटक शक्ति और शाश्वत सुत्त का 
सारण किया कीलिए । अपने को मू्तिमात्‌ भौर अश्यायी से परे भमूते 
तथा स्थायी सें ले जाने का यक्ष कीबिए। दस अमर को दूर कर दीनिए 
कि दूसरे आपको द्वानि भ्रौर पीड़ा पहुँचा रहे हैं । श्रांवरिक जीवन 
सभा उस पर शासन करनेवाले नियमों का उच्चतम शान प्राप्त काके 
यह भनुभव करने की चेष्टा कोजिए कि वारतव में आप अपने अंदर 
थी बातों से ही इति उठाते हैं। झपने पर भाप दया करने की शपेज्ा 
और कोई आदत अधिक गिराने, नीच बनाने धथा श्राप्मा का नाश 
करनेवाली नहीं है। इसको अपने से दूर इशाइए। जब तक यह शात्म- 
इया फा फीढ़ा आाएसे हृदय को खाता रहेगा, तब तक आप कभी पूर्ण 
जीवन भाष्त करने की आशा नदीं कर सकते । दूसरों को शिकायत 
करना छोड़ दीजिए । केवल प्रपनी शिक्षायत कीचिए। भपने किली 
भेसे काम, इच्छा या विचार के लिये अपने को चसा न कीजिए, 
जिसकी प्रतियोगिता कल्न॑करहित पवित्रता से न धो सकती हो, था 
जो पाए-रदित सत्यता के प्रक्राश के सामने न रुक सकता हो । ऐसा 
करने से आए रिश्यदा की चह्दान पर अपना संवन-निर्माण करेंगे, 
धौर धापके कल्याण तथा सुख के लिये जिन बातों को आवश्यकता 
झोगी, वे सब अपने समय पर झाए भा जाया करेंगी । 

ब्रिद्ता और अ्रवांदनोय अवस्था से स्थायी मुक्ति पाने के 
दिये इसके अतिरिक कोई निश्चित विधान सहीं कि आए 
अंस/करण की उन स्वार्थ-पूर्ण कौर निषेधात्मकऋ अवध्याओं को दूर 
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भंगायँ, घिनके ये प्रतिद्िय हैँ, कौर शिनकें ही घाधार पर हनका 
सस्कित्व है। सकी दौलत की प्राप्ति का मार्ग आत्मा रो सारिदक 
ग्रुल-संपफ् बवाना है । वास्तविफ हार्दिक सदृदुत्ति के ब्राइर न तो 
णानंद ६ और य सुख वस्न्‌ केवल इनफा मिश्या रूप है। में यह 
बात ऋआनता हैँ कि पेसे लोग भो घन पैदा करते हैं, लिन्दोंने फोई 
गुण प्रा नहीं किया और लिनकी इच्छा मां गूण भाष्त करने को 
नहीं है। परंतु ऐसे प्रच्थ का शसल घन नहीं कहते, भौर इसका 
घिकार भी चश-मर के किये ही ऋोर चुरा इस हैं । 

कीजिए, यह डेविठ ( )890 ) फा कथन ऐ---“बब में पुरे 
झादुसियों को धनी देखता था, तो वेबदकफ़ों से देए करता था। 
उनकी. धाँस्धिं मोटाई के कारण निकली हुईं दोती थीं छौर उनके पास 
इतला धन था, जिससे डसडी इच्दा भी कम हा थी। धास्तच में मैंने 
स्वर्थ ही अपने हृदय की सफ़ाई की है भौर णपने हाथों को लिर- 
पराद सादिद दिया हैं ॥...... जद सेश विचार इसे जानने छा हुआ 
ता यध्द सेरे किये निर्तांत दुःखदायी निकला । जद से प्ररसाध्या को 
शरण में यया, तभी उनका पर्णिस मेरी समझ में खाया ।? दूर 
खोगों पा सुखी तथा संप् धोना उस उक्त डेदिड के लिये 
सहती परीदा थी । छब रुक वह फामाला की शरण में नहीं 
गया, तब उछ उसका उनके परिणास का शान चहीं हुआ | इसी 
तरह भाप भी उस वेबाकय में ना सफते हैं, और वह देवाक्रप हापके 
पंसर हो है । हे 

छद् सारी गंदी, व्यक्तित और 'घस्थायों दुशायों फी आए पार 
पर नाते हैं और सब दियसों तथा व्यापक सिद्धांतों का शापको 
शाय हो जाता है, दर जो घेतमावस्था शोए रद्द जाती ६, वहीं 


देवागार है । यही सही चेवमा फी दशा है । यही सर्वोच्च तथा 
रुवोपरि का नियास-स्यान है । 
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सचिश्काछीन परिश्रम और आक्रष्यदस्था के नियमों द्वारा लब 
आप इस पवित्न मंदिर के दुर्वाज्ञों में प्रवेश करने में सफक हो जायेंगे, 
तो अनवरुद् दृष्टि से मुष्यों के सलेन्रे दोनो प्रकार के विचार तथा 
ऋतथ्यों के अंत और फल देख पढ़ेंगे। उस चक्त्‌ जब आप दुराचारी 
को बाह्य धन पकन्त करते देखेंगे, तव आपका विश्वास ढीला नहीं 
पढ़ैया; र्योकि आप जानते होंगे कि वह फिर दारिद और च्युत होंगा। 
गुण-दीन घनादय सलुण्य वास्तव में भिखारी है। बिना प्रयास ही 
श्वरन के मध्य सें दरिद्रता तथा विपक्ति की ओर उसी प्रकार निश्चित 
झरूप से उतका अधःपतन हो रहा है, जैसे नदी का पानी विना कुछ 
घोचे-सममे दी सप्तद्व में जाता है। चाह यह सस्ते समय घनाव्य ही 
क्यों भ हो, परंतु फिर भी वह अपने दुराचारों का विषेज्ञा फल भोगने 
जे दिये छन्म्र छेगा । यद्यपि अनेक बार चढ़ संपत्तिशात्री बच जाय, 
ठब भी उस खमय सके डसका उतने ही बार वरिद्र शोचा पड़ेगा, 
जब तक कि बहुत दिलों के जदयुसव थौर फष्ट-सद्तत से वह अपनी 
भीतरी दरिद्रता पर विजय न प्राप्त कर लेगा | थो भशुष्य ऊपर से 
तो ग्ररीव है, परंतु गुणों का संदार है, वही वाश्तद में धनी है । तमास 
ग़रीदी से परिवेश्टित रइने पर ली यह निश्चय रूप से सुख की ओर 
अग्रसर दो रहा है। अपरिमित प्रस्कषता और श्रानंद उसके आगमन 
दी प्रदीत्ा कर रहे होंगे । 
ग्रगर आप यास्‍्तव में भर खद्देव के क्षिये एफ दी यार संपञ 
तथा खुखी डोना चादते हैं, तो पहले प्रापको धर्मोत्मा बनना 
अहिए । इसलिये यद मू्खंदा है कि सीधे-्सीघे आप सुद को 
ही बीवन का प्रमात्र उद्ेश बनाकर उसकी और अपना लय 
रखें भोर दाद के वश होकर उसो को आ्राप्य करमे का चक्ष करें । 
रेसा फरना अंत में अपने को परालित काना है। बढ़िक आपको पुरा 
घमातसा यनने पर दाघय रखना चाहिए--डबलेंगी और स्वॉर्थ-रणित 
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सेवा फो झपने जीवन फा उच्देश बदाना और भपरिवर्दंनशीक्ष, 
सर्दोंपरि प्रधाद की जोर दी विश्वास के साथ द्वाध बढ़ाना जहिए / 

आए फहते हैं, आए अपये लिये नहीं, बल्कि भत्राई फरने और 
दूसरों फो सुख्ती बनाने के लिये घन चाहते दें । यदि धनेच्चा फरने 
में शापका वास्तविक उद्देश यही है, छो भापको झवश्य धन मिलेगा; 
क्योंकि यदि धन से आए्छादित शोने पर भी श्राप अपने को सादिक 
नहीं, बल्कि केवदः एक कारिंदा समस्ते हैं, तो शाए शक्तिशाक्षी थौर 
स्वार्थरद्वित हैं | परतु आप अपने उद्देंश को सली भाँति परीज़ा कर 
शौजिए; क्योंकि अधिकांश दशाओं में जहाँ दूसरों को सुखा बनाने 
के स्वीकृत उद्देश से लोग घन चाहते हैं, यहाँ अप्तल्न छिपा हुआ 
शहेश क्रेयक्त स्े-प्रियवा फा ग्रेम था अपने फो सुधारक थौर विश्व- 
मिश्र दिखत्याने की एच्छा होती है। अगर आए 'पनी थोड़ी-धी 
संपत्ति से सक्षाई नहीं कर रहे हैँ, तो आप इसको सान कीजिए कि 
जितना ही श्धिक धन झापको सिद्धेगा, आप उतने ही अधिक 
श्वार्थी शोते घादेंगे ; और भाप अपनी संपत्ति से नो कुछ मल्ताई 
किसी भी प्रकार की करते सालूस पर गे, उत्था दी स्वयं अपनी पीठ 
ठोंकने की बुरी आदत को झाप धघीरे-घोरें बढ़ाते जायेंग्रे। शायर 
आपकी धास्तविक इृष्छा मलाई फरने की है, तो धन-प्राप्ठि की प्रतीत 
फरने की शावश्यकता नहीं। जाप इसो दाण, शरभी और हसी 
स्थाल पर, जहाँ जाप हैं, ऐसा कर सकते हैं । यदि शाप वास्पद में 
स्वार्श-रशित हैं, जैसा कि ऋाप अपने का समझते हैं, तो मी झाप 
बूसरों के लिये झ्ात्मत्याव कर इसका सबूत दे सकते हैं । चादे शाप 
फितने ही ग़रीघ दयों न हों, आपके लिये स्वार्धन्याग का स्थान हैं | 
एया पु विधवा ने ऋएला सास घद राल-कोप से नहीं छोड़ दिया 
था है जो हृदय ऋण्ठद में दूसरों की सलाई करना चाहता है, घट 
सलाह करने के पते हब्योगाजंन की बतीड़ा नहीं करता; बहिफ वह 
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स्वा््याग की वेदी फे पास जाता दे और वहीं झपने हृदय फे तमाम 
इात्मोपयोगी सागों को छोड़कर बाहर आता है। तत्पश्चात्‌ बया 
ससीएवर्ती और क्या भपरिचित, दया मिन्र भौर क्या पैरी, सब पद 
यह बरायर झानंद की वर्षा फ़रता हे। 
जिस प्रकार कार्य का संघंध कारण से प्लोता है, उसी प्रकार 
संपन्नता, सुख थौर शक्ति का संबंध शंतःकरण की शुभावस्था से 
होता है और दरिद्वता तथा निर्वलता का संबंध भीतरी दुरपस्था से । 
द्न्य न तो वास्तविक संपत्ति है और न यद्द प्रतिष्ठा या शक्ति ही 
है । कषेशदा दृच्य पर ही विर्भर रदता एफ चिकनी जगद्द पर खड़ा 
होना है। 
आपका असल घन शापके गुणों का भंठार हैं और आपको 
घास्वविद्त शक्ति वे उपयोगी कार्य हैं, जिनके संपादन में आए हृथ 
गुणों, से लाभ उठाते &ेँं। भाप अपने हृदय को शुद्ध फीचिए, भापका 
जीवन ठीक दो जायगा | लोझुपदा, पणा, क्रोध, झूठा धसंद, हींग 
हाँकना, खालच, भोग-पिलास, स्वार्थ-परता तथा हअ से हो भारी 
दरिद्रता और नियेद्धतता धोती है। इसके प्रतिकृत्न प्रेम्न, पचित्रता, 
साधुता, विनय, यैये, चसा, दुयालुता, स्वार्थ-त्याग तथा स्वार्थ- 
विस्मरण ये सब संपत्ति और शक्ति हैं । 
ज्यों ही दरिद्वता भौर निर्बंद्धता दी अवखाओं पर विश्तय प्राप्त 
डोती है, तवयों ईी भोतर से सर्वविजयी और अगम्य शक्ति का विकास 
* होता है, चौर जो कोई सर्षोद्य गुण के उपार्णन में सफलीभूत शोेता 
है, उसके पेरों पर सारा जगत्‌ सिर चवाता है । 
जैसी ग़रीदों फी अवांदनीय दशाएँ होती हैं, बेसी ही धरनियों की' 
भी होती हैं और आरायः वे ग़रीदों फी अपेरा सुर से झ्रधिक दूर 
होते ऐं। मई पर इसको पता चढता है कि सुख बाद सहायता या 
झणधिछार पर निर्भर नही है, बरिकः आंतरिद लोवन पर । शायद 
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आप स्वासी हैं, शौर झएको अपने झज़दूरों से अहुद कए सिछूता 
है । यदि झापको सच्छे झीर विस्कास-पात्त नौकर मिझते हैँ, सो ते 
शीघ्र ही आपछो छोड़ जाते हैं । इसका परिणास यह होता है कि 
फदाचित्‌ आपका विश्वास मनुण्य-स्वक्ञाव पर से उसने लगता हैं मा 
बियकुल उठ जादा है । आप चाहते हैं कि अ्रधिक अच्छी ठवक़दाएँ 
देकर तथा कुछ रुतंत्रता प्रदाव करके टन दश्णाशों को सुधार दो | 
परंतु सद भी अ्रदस्था नहीं शदतदी। अच्छा, आप मेरी रज्ाए 
लीडिए । आपक्की तमास कदिनाहइयों का झारण आपके नौकर्ों में 
नहीं, यल्कि आप ही में-४॥ यदि जाप अपनो झुख्यिं का पता 
लगाकर उनको दूर करने के क्षियरे सश्चे और शुद्ध मन से झपने ्ता- 
करण का परीदा करेंगे, ठो कभी-वन्‍्कमी आपको झपने दठसाम दुः्फ़ों 
की लट़ का पता कम जायगा । वह छोई स्वार्थ-पर्ण इच्छा का छिपा , 
हुआ अव्श्विस श्यदा अनुदार सानसिक दुत्ति हो सकती है, को 
झपने दिप को उस लोगों के ऊपर ढालसी है, लो भापको घेरे हुए 
पर उसी का प्रतिधाद झाप पर झेठा हैं। यद्यपि आप इसे ऋपने 
भसापथ दथा ध्यवहार से प्रकट नहीं टोने देते ; परंतु तो भी झारण 
यही ई ; भाप झपने नौकरों की दशा का उदारता के साथ ज़याल 
फीबिए, उनके सुबीते भर खुझ का ध्याव रखिए श्र उनसे कमी 
उस सेदा की कामना न कीजिए, दिसको आप शस्वर्य, अगर उसके 
स्थान में छोते तो, न झरते । आारसा की वह विनय-पुर्ण दशा, लिससे 
कोई सेब अपने मालिक की भलाई में अपने को बिलकुल मी मूल 
जाय, अध्यंत दी सुंदर होती हें; परंतु यह छम्र पाई जाती ऐै। 
इससे भी कहीं दस वह ईइवपरीय- खोंदर्य से दिनूषित जाध्मा की 
साहुदा पाई चादी है, किसके कारण कोई मदुज्य अपना सुल सूद्फर 
डन कोयों के सुख का ख़यार रखता है, छो उप्चके अधिफाराधीन हैं 
चर जिनादय शारीरिक पालन-ऐोषण दसी पर सिशेर है। ऐसे मलुष्य 
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की असचता दृसगनी बढ़ जाती है, चोर उसको अपने खेदकों फी 
शिकायत करने को आवश्यकता नहीं पढ़ती। एक प्रसिद्ध और 
अणिक मुद्धाज़िम रखनेवाद्वे ने, जिसको कभी अपने मुल्नाजिमों को 
बरज़ास्त करने की चावश्यकता नहीं पड़ी थी, कशा था--'मेरा 
अपने सुलाज़िमों ले सबसे अधिक सुखदायी संघंध है। यदि आप 
झुकहे पूछें कि इसऊा क्या कारण है, तो में केवद इतना ही फट 
खकता हूँ कि आरंभ से हो सदैव मेरा यह दिद्धांत रह है कि मैं 
उनके साथ पहले सें ही वैसा बर्ताव करूँ, जैसा मैं शपने प्रति दाइता 
हूँ ॥” इसी सिद्धांत में दह रहस्थ छिपा हुआ है, मिससे सारी चांछित 
अवत्याएँ प्राप्त दो सकती हैं, भौर समस्त अवांधित दशाओं पर 
विलय प्राप्त की जा सकती ऐ । क्या आपका फथन है कि आप अकेले 
हैं, और न तो आपसे कोई प्रेम करता है, न आपका संसार मे 
कोई मित्र है? दो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि अपने दुःख के लिये 
किसी दूसरे छी नहीं, इत्कि अपने हो को दोषी उहराहुए। शाप 
दूसरों के साथ मैत्री का व्यवद्वार कीजिए; फिर साथी आपको घेरे 
रहेंगे। आप अपने को पदित्र तथा प्रेम-पाद्र घनाहुए; फिर सभी 
आपसे प्रेम करेंगे । 
दिन दशाओं के कारण आपका नीवन भार-स्वरूप बन रहा हैं, उनको 
आप, अपने में आत्म-छद्धि और आत्म-विजयजन्य एरिवर्तय-शक्ति को 
विकसित कर और उपयोग में लाकर, पार कर सकते दैं। चाहे यह 
घह द्रिद्वता दो, यो घापकी सता रही है ( स्मरण रखिए कि द्रिद्वता, 
बिपका में उर्तेख कर रहा हूँ, बह वरितृता है, जो आपकी आपदा्ों 
का कारण है; न कि पह स्वेच्छा-पूर्वक लाई हुईं दरिद्वता है, जो सु 
आत्मा का सामूपण है । ) था वह घन हो, लो भार बन जाता है, 
था यहुतन्सी भापत्तियाँ, दुःख भौर थसुविधाएँ हों, नो आपके नीवन- 
ज्ञात का अंधकारसय घाधार हैं, आए सब पर विजय प्राप्त कर 
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सकते हैं । ठेंकित फर है लव भाप अपने अंत/करण फो उन स्वा्ं-पूर्य 
दातों पर पिजय भाप्त कर क्ञें, जो इन अवांद्नीय दशाओं को जीवन 
प्रदान करती हैं, . । : 

“इससे छुछ मतज्य नहीं क्ि'उस'भश्नांत वियम के अजुुसार आपके 
पूर्व-जत्म के छुच ऐसे विचार 'झौर काम हैं, जिवक्षे आधार पर आंप 
छाम कर सके, तथा मिनसे कम्मी की घूति हो सकती हो; फ्योंकि 
उसी नियम के अनुसार इम अपने जीवन के प्रति ' क्षण में नवीन 
विचारों और कार्यो को गति. देते जाते हैँ; शोर यह इसारी शक्तियों 
मैँ है कि इस उनको भला या घुरा बनायें | इससे थह-भी परिणात्त 
नहीं निकलता कि अगर कोई मनुष्य ( लो अपने पूर्व-लन्सों काफल 
कोग रहा है ) अपने द्रृष्य-स्थान से घंचित हो रहा है, तो चद्द चैद 
छोर सचाई को, छोड़ दे; क्योंकि उसके लिये सचाई और चैंये हारा 
ही धन, शक्ति शौर सुख की.माछि संभद हैं । 

जो केदल अपना दी ख़्याल फरता है, वह स्वयं अपना शत्रु है, 
झौर शह्ुुओं से घिरा हुआ रहता हैं । जो कोई अपना “स्वार्थ छोड़ता 
है, वही धपता रक्षक है; भौर उसके चारो ओर सित्र लोग उसी तरह 
पिरे रइते हैं, जैसे पुक तैराक की रक्ता करनेंदाद्ली पेटी उप्तकों घेरे 
रहती हैं । पविन्न हृदय से निकले हुए पवित्र प्रकाश के ज्ञागे चमाम 
अंघकार दूर हो.. लाता ईं--तसाम बादक गत्न" जाते हैं। उदमुच 
लिससे झात्म-विज्य प्राप्त कर ली, उसने विश्व को जीत लिया.। हस- 
लिये अपनी ग़रीबी को.छोढ़िए, और अपने दुःखों को दूर भगाइए। 
िलाप, कव्नाइयों, दीघे श्वप्स, हृदप-वेदना भौर निलचता को छोड़चे 
फे.लिये आप 'अपने से बाहर आइए । अपने दुच्छ सवा के पुराने फटे 
छोगे को अपने ऊपर से मिर जाने दीजिए, भौर विश्व-प्रेम फा नदीद 
इस घारण कीजिए $ ठव आपको भीतरी स्वर्ग का अनुभव होगा, और 
जापके वाह्मय जीवन में ठसी का आभास दिललाई देगा । 
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चह्ट मनुष्य जो इढता-पूर्वफ झात्म-विज्ञय के मार्ग पर चलेगा, झौर 
विश्वास की छुड़े के सहारे भाष्म-त्याग के पथ पर अग्रसर होगा, 
निरिचत रूए से सवोपरि सुख प्राप्त करेया, और शपरिम्रित स्थायी 
झुस वया परमान॑द का भागी होगा | 


पद्य का अनुवाद 

इच सलुष्पों के घुद्धिमत्ता-पुर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के, जो सवोतम 
छुज चाहते हैं, सत्र सहायक दो काठे हैं । उनके लिये कोई पात घुरी 
गएहीं रए जाती, भोर उनकी चुद्धिमानी से घुराह्रयों के सांढार में भी 
अच्छी यातों छा रूप था काता ऐ। 

अंधकार में छालनेवाला शोर उस सितारे को भी ढक सेता ऐ 
जो पभलप्नरतोस्पादक प्रकाश की वर्षा करने के लिये भ्रतीक्षा कर रहा 
था । शोक कामे मे स्वर्ग के स्पाव में नरक मिलता है। राक्रि 
के धीत जाने पर दूर से सुनएली यश-किरणों फा आगसब 
डोठा है 

दिफकवताएँ वे खीढ़ियाँ हैं, जिय पर प्ोकर हस और भी उच् 
प्रिणारों की सिद्धि के लिये इनसे कहीं अधिक पवित्र उद्देश्यों को 
छेकर अग्रसर पोते हैं । सहुप्य छति उठाकर ही छोस की ओर बढ़ता 
है, सौर समय की पहाड़ी पर एढ़्ता-पूर्वक जैसे-जैसे वह चढ़ता है, 
घसको देसी दी प्रसतता होती है 

दुख पविन्न एरसान॑द के मार्ग तक पहुँचाता ऐ, भौर पविन्न विचार, 
कथन तथा कंय्यों के लिये रास्ता बतलाता है। थे बादल, जो 
शोकोप्णदक इंते हैं, और थे किरणें, जो जीदन-मार्ग में बरावर साथ 
रहती हैं, दोनो चरणों को चुपती हैं। 

दिपत्ति तो रास्ते को केधल अंघकारसव बादलों से घेर देतो है 
परेंचु उसका अंत हमारी इच्छा पर विर्मर है। भौर, उाप-ही-साथ 


खफबता के आकाश मैं सूर्च-चंंवी तथा ऊँची चोटियाँ एमारी इच्छा 
ओर निवास को प्रतीक्षा करती हैं ॥ 
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हसों तथा ग्राशंफाशों का भारी जाच्डादुन जो एमसारी गराशाओं 
को खान को ढके हुए पै, ये इच्छाएं, जिनसे भाश्मा को मुकाबला 
फरमा पढ़ता है, उष्ण थाँसुझों की प्रयुरता, हृदय-वेदया, आपत्तियाँ, 
शोकातुरता, छिद्व संघंधों से उपजे घाव, ये सभी थे मार्य हैं, जिनके 
' हारा! इस निश्चित विश्वास-पय पर अग्रसर ऐते हैं। 

प्रेम, दुःख, चेदना, सरणदा शादि माग्य-भूमि के यात्री का ए्वागत 
करने के दिये दौदते हैं । फीणि प्रौर सुल सभी शाबाकारी क्द्मों 
गो प्रचोषा फरते हैं 


चोथा अध्याय 
विवार-जल्य सूछ शक्तियाँ 
शअपती शक्तियों का शासद वा व्यवस्था. - ' 
विश्व की सबधे बलवान शक्तियाँ मूक हैं । क्षो शक्ति जितनी. 
ऐही अबल होती है, ठीक रूप से प्रयोग में लाने पर धह उदनी ऐी 
छामदायक होती है; और आंतिसयव मार्ग से राम में लाने पर पर 
उतनी ही नाशकारी भी ऐोती है । यांभ्रिक शक्तियों ( जैसे विद्युत्‌ 
ओर वाष्पनशक्तियाँ शादि ) के विषय में तो लोगों को इस याव 
का साधारण ज्ञान है ही, लेकिद झय सक सानसिक ज्षेन्न से एस 
हान का मयोन कत्वेजले अहुव थोड़े जोंग हुए हैं. / सावलिक 
ज्षेन्नपुक ऐसा चेन्न है, जहाँ संसार की ये सबसे भ्रवल शक्तियाँ 
( विचार-जन्य सूक शक्तियाँ ) ठप द्वोती हैं, सौर मुक्ति तथा 
दिनाश की शक्तियों झा रूप धारण फर संसार में प्रेपित फो 
छाती हैं । 
अपने विकास की हूस झवसत्या में पहुँचक़र सहुष्य हवन शक्तियों 
फा अधिकारी बन गया है, छौर उसके दर्तसाद भ्म्युत्याव झा सारा 
झुकाव उनको सपने अधीन यनाने की झोर है । एस भाँति संसार 
में अपने ऊपर पूर्ण अधिकार जमा देने में ही महुप्य की छुद्धिमानी 
है, चौर इस आदर्श, यानी “अपने शप्रुओं ले प्रेम करो,” का भरे 
केवल इस चात के किये प्रोग्साहन देना है कि श्रस्तो और इसो 
स्थान पर उन मावसिफ शक्तियों एरए झपता सिक्का जमा लीजिए, 
जिनका सलुप्य शुक्लस बन रह है, बिवके कारण तिनके की 
परए स्वाय॑-तरंगों में विवश होकर घहता जा रद्ा है, औौर उनझे 


विधा€-जन्य सूक शक्तियाँ हे 


कक यबद्र पा इनसे परिवतेत ररके सदोद्च श्ान के अ्मिकारी 
सनिए । ४ हे पक 

एस प्रधान नियम का शान रखनेवाले यहूदी फ्रैंवरों फा घंही 
कपन या कि याह्य घटनाओं का संबंध भ्ांतरिक विचारों से होता 
है.; भौर किप्ती जाति की सफलता तथा अधःपतन का संबंध भी 
पे उन्हीं विचारों और इच्छाओं से जोड़ते थे, जो उस समय उस 
पाति में प्रधान रूप से अपना शासन अमाएं हुए होती थीं। विचारों 
ही उत्पादक शक्ति का शाम बिस चर तमाम भस्तक शान भर 
शक्तियों का जाघार है, ठीक उसी त्तरद उनकी वत्तियों का शाधार 
की यही शान हैं । जातीय घटनाएँ -केवल जाति की आध्यात्िक 
शक्तियों के कार्य का फल हैं। युद्ध, मद्दामारी वथा अकाल भपर्मी भागों 
में भेवी हुईं विचार-शक्तिपों के संघर्षण तथा रक्षर खाने के फक्त हैं 
शौर इन्हीं भंतिम दशाओं में नियम के फारिदे का रूप घारण फर 
विंवाश सामने आता है। युद्ध का कारण एक मलुप्य या सलुर्ष्यों 
फा पूक सम्राज यतलाना केवल भूखंता है । यह राष्ट्रीय स्वार्थपरता 
फा सर्वोपरि दुःखदायी परिणाम है। तमाम भातों को प्रत्यत्ठ रूप 
देनेवाली रुक भोह विजय-आप्तकारी विचार-अन्‍्य शक्तियाँ होती हैं ॥ 
विश्व विचार का पिक्कार है। भौतिक पदार्थ विश्लेषण की अंत्तित 
जवस्या में केवल विपयारमक विचार पाया जाता है। भजुष्य के 
उम्राम कार्य पहले विचार-पेत्र में होते हैं, और दव उनको विपया- 
कक रूप मिलता है । लेखक, आविष्कर्ता या गृह-निर्माण करनेवाला 
पहले अपने तमाम फार्य की सष्टि विचार॑-घोत्र में करता है, भौर उसी 
स्थान में उसके दरपुक अंग को पूरा फरके भौर उनको एक “रंग 
चथा रूप के बनाकर भौतिक रूप देना भारंभ करता है। तब जाकर 
यह उनको भौतिक तथा इंद्वियलोफ में जाता है। 

बब विचार-शक्तियों का घंचाजन प्रधान नियम के अनुकूत दोता 
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२६ सिखारी से भगवान्‌ 


है, तो वे शक्तियाँ उच्तति तथा सरणा करनेवानी होती हैं; भौर 
दद उनका उल्लंवन होता है, तो थे दिघ-मिद्ष फरनेवाजी भौर 
विनाशकारी हो जाही हैं । 

पथिदामंत फी सर्वशक्तितता और प्रधानता में पूर्ण विश्वास रस 
फर अपने विदारों को दददुसार बवाना, ठस सचिदानंद के साथ 

सहयोग करना भौर शपने अंदर शनि वस्तुधधों के विनाश का शक 
भद फरना है। विश्वास कीजिए, कौर फ़िर भाप उसी पर घद्धने 
छरमिपया । यहीं पर इसफो मुक्ति छा सदा धथे मालूस होता है ६ 
अर्थाद्‌ अ्रंपकार से सक्ति और भचवांछित दिपयों का अंत, ये दोनों 
बादें दिप्य सद्रिदानंद के बीडिद प्रकाश मेँ प्रदेश फरने छोर उसका 
अनुभव करने से छी हो सकेगी । 

नहीँ पर भाशंका, दुख, शित्ता, भय, कष्ट, चौभ और निरुसाह 
होता है, वहीं पर विश्यस का धभाव भी होता है । ये मानसिक 
परिस्थितिरयाँ स्वार्थ के प्रत्यक्ष फल्न ४, भौर इसका आधार चुराएयों की 
शक्ति और प्रधानता के सइद विश्वास एर है। इस झार्या ये नालि- 
फता के वास्तविक रूप हैं, और यराबर एन्हीं निपेधात्मफ आात्म-विया- 
शक मानक्षिक्त अदस्थाओं के घुस्तार ही रहता चोर उनका कारव्द 
सनना सच्ची नास्तिकता ऐ । 

' जाति की जो परमावश्यकता है, वह इन्हीं सबस्थायं से सुक्ति पाचा 
है । फिसी आदमी को, जप तक वह इनके अधीनस्थ तथा चाश्ाकारी 
गुलाम है, मुक्ति-प्राप्ति का अमिसान करने का अधिकार नहीं। उरना 
या दु/खित होना उतना ही बढ़ा पाए है, जितना कि फोसना ; फ्योंड्ि 
अपर कोई वास्तव में परम न्‍्यायी, सर्दशक्तिमाद, सबिदानंद फौर 
भपरिमित प्रेन-मूर्ति सगवान्‌ में विश्वास करता है, तो वह क्यों देगा 
झौर दुःखित होगा ? दरना, दुःखित होना भौर शंका फरना ईश्वर 
को न भातसा और उसमें अविश्वास करना है । 
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कही मानसिक चयरपाधों से तमाम निर्ंलाएँ और दिःक्षताएँ 
शरण होती ईं | स्योडि ये निर्यजताएँ घोर विफलसाएँ उन शस्तदिष 
विगार-पन्प शक्तियों के विष्दस्त लथा भग्न रूप या रुपाँतर हैं, जिनका 
यदि नाश मे हुथा होता, तो शीघता तथा शक्ति के साथ दे 
झपने लप्य को ओर धग्रसर दोती और उपयोगी फल उत्पत्त फरतोीं | 
इंग निपंघारमक ( ७८४४७ ) घवस्थाजों पर विजय प्राप्त 
करता ही शक्तिशाली जीवन में प्रवेश फना तथा सेदसायह्या का 
झंव कर म्यामो पनना है ; और पांतरिक शान फो लगातार प्रति- 
विन गृद्धि फरना ए दस विद्यय-प्राप्ति फा एकमात्र सार्य ऐ । 
कर्यादनीय दशा फी सामसिक टपेणा ऐ पर्याप्त नहों | नित्य के 
अश्यास से उसका पममना भौर उनसे परे प्रोना चाहिए । केवस मन 
से ही साई फो सान खेना प्रत्नम नहों। दृट यथ् करवे: उसमें प्रवेश 
फरना और रुसफो सममना चाटिए। 
आामनशापन दे विवेफमय अभ्यास से महुष्य 'भपनी अंतरिक 
वियारनत्ृन्य शक्तियों की धान छाबा है, भौर तद उसको था; श्ि 
आप्त हो काती है, जिससे उन शांतरिश शक्तियाँ रा दीफ-्दीक उपयोग 
ओर संचालन होगा है॥ जिस सीमा सर घाप झपने ऊपर और 
इपनी मानसिक शक्तियों पर चाधिप्राय स्पापित फर लेंगे ( नि 
इइतु उनको झपना मालिक यन क्षाने देंगे ), ठीक उसी सीमा सक 
झाप अनेक फत्तेग्यों और बाद्ा परिस्थितियों पर शासन प्र सकेंगे । 
सुख्कों फोई पेसा आादसी दिखलाहए, जिसके छूने ही से एरपुक 
शरतु दफनाचर ऐ जाती हो, शौर मिसके हाथ में यदि सफलता लावर 
रस दे) जाय, तथ भी घष्ट उसकी रण न पर सके, तो में घापडोे 
ऐसा मनुष्य पिछला दूँगा, जो यरावर उन्हीं मानछिफ अवस्याओों 
ह रहता ह, जिनको ध्राप शक्ति री अभावावस्था फहँगे । चाहे सफ- 
जता और प्रमाण प्रवेशार्,थ आएके दरपाज़ पर सेव शोर ऐी भणते 
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रहें, परंतु फिर भी सदैव भाशंका के दुलदक्त में लोटना, सब के बलुए 
पंक में घैतते जावा-था चिता की आँधी में दरावर इघर-ठघर उद्ते 
रहना, पने को ग़ूलाम बनाना भर दाखता फा जीवन बिताना है। ' 
इस प्रकार का भनुष्य जिसमें विश्वास भौर प्रात्म-शासन ८ शो, 
शपतनी परिस्थिति पर डीक-डीक शासन नहीं कर सकता, और सपैद 
घदना-चक्रों का ग़ुलाम र६ृता हैं । वास्तव में वह स्वयं अपना ही दास 
शोया। विपत्ति ही ऐसे लोगों को शित्ता देती है, और अंतर में दुःख 
दायी तीखे अनुभव का मज़ा उठाकर वे विवंदता छोड़कर शक्तिशादी 
बनते हैं। 7 कप 
विश्वाप्त और उद्देश जीवन में गठि पैदा करनेवाले होते हैं। ऐसी 
फोई वस्तु नहीं, जो इढ़ विश्वास झोर स्थिर रद्देश के सामने अलाध्य 
ही । मूक ( 8]074 ) विश्वास का नित्य अम्यालत करने से दिचार- 
कत्य शक्तियाँ पुत्र होती हैं और प्रतिदिन इन श्रसूर्त लंकरपों को 
एढ़ बनाने से ये शक्तियाँ पूर्णतः अपने लघ्य की धार भ्गमसर होती हैं । 
चाहे भीवन की किसी फ्रव्था में जाप क्‍यों न हों, परंतु इसके 
पूर्व कि आप सफलता, उप्थोगिदा और शक्ति के कसी सी ऊँश को 
प्राप्त करने की झ्ाशा कर सके, भापका अपने श्रेद्र शांति और स्थि- 
रता उत्पण्त करके विचार-शक्तियों को एक स्थान पर लसांनां सीखना' 
पढ़ेंग । ऐसा हो सकता है क्वि आए एक ध्यवसाथी मनुप्य हों, और 
पकाएक शापको निर्तांत पड़ी कठिनाइयों, संसवत्तः वाश का झुक़ा- 
बला करवा पढ़ जाय । आप भसयमीत औौर चिंतित हो” बाते झौर 
घुद्धि को दिलकुल जो बैठते हैं। ऐसी मानसिक अवस्था को जारी रखना 
प्राए-घातक दोगा ; क्योंकि सस्तिष्क के अँदर चिता का अवेश होते 
ही उचित विवेचन की शक्ति उड़ लाती हैं। अगर इस अवश्या में 
जाप झताकात्ष था शाप्त के दो-पुक घंटों को विचार के काम मे 
ब्ादे क्लौर किल्ली निर्नन स्थान पर था झपने सछाने के दिसी ऐसे 
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करे में जायें, लहाँ पर श्राप आानते हैंढि आप ज्ोगों डे दुडाए्‌ 
अवैध से विज्षकुल्न मुपः होंगे, भौर स्वस्थ रूप से धोसन जंगाकरें दैड 
साय, भोर अपने दिमाग को बिता के विषय से रात बिंलकुक पी 
श्यक कर बने जीवन की किप्ती सुप्तदायों तंथा भारनेदू-जनक दशा 
पर विचार काने में ज्गादें, तो एक शांति भौर॑ सुधदायी शक्ति फंमशः 
' शापके भत्तिष्फ में प्रवेश करेयो, और शापको दिता दूर हों जायगी। 
ध्यों ही भाप देखें कि शापका दिमाग़ कि जिंतावाबों भीची दशा 
में लौट रहा है, तो श्राप उसको चापतत लाकर शांति तथा शक्ति 
की दशा में लगा दें। जग यद्द दशा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाय, तय 
अपने प्र दिमाग फो फरिनाई के एज फरने के चिचार में जगा दीजिए। 
चिता फे घछु जो कुद भापकों पेचोदा और झदस्य प्रतीत होता 
यथा, थय वह्दी झापके लिये विज्षऊुल सरल शोर सीधा दो पायगा, 
और शाप स्वच्छ दृष्टि तथा पर्ण नि्णय-शक्ति से देखने लगेंगे, गिसकों 
एक शत और खुखी मस्तिष्क में ही फोई ण॑ सकता है। ध्राएको 
सालूस हो जायगा कि भ्रव बब्तने के लिये फौन दौऊ रास्ता है, पौर 
भय किम उचित दशा को प्राप्त करना शाहिए । ऐसा हो सफता है 
कई दिनों त्तक भापको बराभर फोशिश करनी पड़े, भीर तथ आप 
अपने सस्तिष्फ को पूर्यतः शांत कर पाये ; परंतु यदि आप अपने पथ 
पर भचत्ष रहेंगे, तो ध्राप अपने ध्येय को अवश्य प्राप्त कर लेंगे । 
पर जो राधा उस शांति के घक़ आपके सामने थ्ावे, उस पर अवश्य 
चदना चादिएु | दुसमें शक नहीं कि जब ग्राप फिर थपने व्यवताय 
में श्रावेंगे, कठिनाउयाँ श्राकर चैरेंगी और अपना प्रमुत्व जमाने 
लगेंगी, तो थाए सोचेंगे कि यह राध्तः विजकुल ग़लत या बेबझुफ़ी 
"का है; परंतु ऐसे विचारों पर ध्यान व दीजिए । शांति-समप के निर्णय 
को दी अपना परा पथ-प्रदर्शंक बनाइए, बिता की दायाभों को नहीं। 
आंद्ि छा समय शान भौर दीकछ निर्येय का समय दोता है । एस 
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अद्ार मल को व्यवस्यित करने से मिन्न-सित्र दिशाओं में वहकी हुई 
सानदिक शक्तियाँ फिर एकन्र हो लाती है, और निर्णय के रिप्य फो 
घोर अन्वेषक प्रकाश ( 56व0॥ #2)7 ) को किरयों फो तरफ़ 
एकत्र होकर कागे यदती हैं, लिछका फल यह होता है कि कठिसाहँ 
फो उनके लिये रात्ता देना पड़ठा है । 

कोई अधिनाई, चाहे वह कितनो ही बह़ीं श्यों न दो, ऐसी नहीं, 
छो रपंति तथा शक्ति के साथ चित्त धरकाम्र करते पर जीतीन हा 
छबतो हो; भौर कोई न्‍्यायादुमोदित उद्देश ऐसा नहीं, छो अपनी 
शाध्यात्मिक शक्तियों के विदेक-पूर्ण प्रयोग और ह्चालन से सुरंत 
प्राप्ठ न किया जा सकते | हि 

लय द्वक जाए शपने अंतःकरण में अनुप्तधात के देतु गदराग़्ोदा 
दे लगादईगे और उन बहुतेरे दुएमतों पर दिज्ञय न प्राप्त कर छेंगें, छो 
यहाँ पर छिपे पढ़े हैं, तद सक झापक्ों विचार-जन्प सूचम शब्दियों 
छा प्रमुमानदद्‌ ज्ञान भा नहीं छो सकेगा । न दो उसके दाप्टर तथा 
भौतिक लगत्‌ के प्रमेघ संदंध छा डी आपकों ज्ञान हो सकेगा। 
इसके अतिरिक सझ्ुद्धित सेति पर कार में लाई जाने पर ये विचार- 
एन्य शक्तियाँ जीवन को पदुलने और सुन्यवस्थित दताने सें लादू 
छान्‍्ला असर दिखलाती हैं | परंतु पिना अंतकरण को बाने घौर 
दस स्पान के शाप्रुज्नों को परानित किए आपको यह ज्ञान भर्दी साप्क 
शो सदता कि उनमें ऐसी शक्ति है । 

आएगा हरएूफ विचार शाद्य क्यत मेंशक्ति के रूप में प्रेषिद 
ऐडा है। फ़िर चंद भपने स्वभाव सथा शक्ति के अनुसार ऐसे 
मस्तिप्कों में लिदास-स्पान ढूँढ़ता है, जो उसको अष्ठदा धर सकते हैं। 
सापश्चात्‌ चह फिर आप पर पलट खाता है, निसका फत्त चाहे छुरा 
हो, चाहे भच्छा । मस्तिष्क सें परस्पर घरादर विदार-शक्तियों फी ऐरा- 
परी घौर अददा-प्रदल हुआ छरता हैं। झापले जितने स्वार्यमद 
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शया इसचद्ध गचानेयाल्े विदचार हैं, वे उतनी हो विनाशफारी 
शक्तियों का रूप धारण कर शुराषयों के दूत बन जाते हैं, जो दूसरों 
के दिमाग़ को उत्तेजित करमे और उनकी बुराई को यद़ाने के लिये 
ओड्े घाते हैं, जिसका फल यह दोता है कि ये दिमाग़ उनमें भौर भी 
छुछ शक्ति णोदकर फिर उन्हें भाप ही के पास दापस कर देते हैं । 
साथ-ही-साथ जितने शांतिमय, पविश्न भौर स्थार्थ-द्वित्त विचार द्ोते 
हैं, दे रतने ही ढेंदी दूत होते हैं, जो दुनिया में स्वास्थ्य, भारोग्यो- 
धादुक धाहि और परमानंदु को बढ़ाने के साथ संसार में घुराइयों फा 
मुकाबला दरने के लिये भेजे जाते हैं। वे चिता और शोक के अरशद 
समुद्र में तेल ठालनेवाले होते हैं, भर विदीर्य हृदयों फो शमरत्व फा 
दायाधिकार पुनः आप कराते हैं । 
आऋछ्छे विचारों को सोचिए, भौर वे शीघ्र ही भापके पाहा जीवन , 
में छच्छी दशाश्रों का रूप धारण कर प्रक। होने कर्ंगे। पपनी 
जाध्याधिदक शक्तियों को यश में कर लीजिए; फिर आप अपने याहा 
जीवन को हृच्दाहुकूल बना सकेंगे। पापी भौर उद्धारक में केबल 
एतना ही झंतर ह कि एक धपनी समस्त शांतरिछ शक्तित्रों को 
पूर्णतया वश में रखता ऐ, झोर दूसरा उन्हीं के वश में होकर उनका 
दास यन बाता हैं । 
शात्म-शासन, प्रातम-शद्धि और अएस-संयम के अतिरिक्त सघी शक्ति 
धौर स्थायी शांति प्राप्त करने का दूसरा कोई सा नहीं । तबियत के 
झुकाद पर ही गिर्सर दोना अपने फो निवक्ष, अप्रलत तथा संसार 
के किये मद्पोपयोगी बनाना है। अपनी छोटी-घोदी इच्छाश्रं, 
शंचियों तथा 'परुचियों पर विज्रय प्राप्त करना, प्रेम तथा घुणा को 
ओहछी दृत्तियों, कोच, प्राशंकाशों, ईपां तथा दूसरी छंण-संगर अव- 
स्याओं पर शासन करना ही, जिनके न्‍्यूनाघिक शिकार आप यन रहे 
है, श्रापके सामने एक कार्य ऐ। और, यदि आप अपने घीवन-जात 
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को संपत्तता तथा परमानंद, के सुनइद्षे . घायों से: इबता, चाहते: 
हो इसके घतिरिक्त दूसरा फोई सार्य नहीं। जितना ही, झाप झपनी 
पांचरिक परिवर्तत्तशीक्ष दशाहों के वुल्ाम.होंगे,, बतया.ही,ज्रीवन- 
धात्रा में आपको. बाह्य -सद्दायता :ठम्मा. दूसरों. के ऋषजंब की. झावर 
श्यकत्ता होगी +प्रदि आप इढ़वा-परवेंछ झौर ,सुरह्ि् रहकर प्जीवर- 
यात्रा करना और कोई बड़ा कास्त पूथ फरवा चाहते हैं, ,.तो 
णआाएको, उस डार्वाँडोक्त, करनेवाली तथा अवरोधक परिस्थितियों 
से परे छोचा सीखना पढ़ेसा । भ्रापकों प्रतिद्ित . सस्विष्क फो शांता+ 
घस्था सें लाने या एकाद से जाकर. चिंतन करने का--जैसा भाषः 
फह्ट जाता है--अस्यास काना चाहिए । यही एक. तरीका ऐ, बिस्से 
आप विदिप्त अ्रपस्था की जगह शांत अवस्था का. स्थाएत या निबंसता 
के दिचार की जयद खबलता के विचार क्षा अतदिभाद कर सकते हैं । 
जब तक श्राप ऐसा करने में सफलीमूत नहीं होते, रुप तक आए 
थीदन के प्रश्यों तथा अनुष्ठादों एर प्पनी सानसिक्क शक्तियों को 
किसी घैश में भी सफद्ता-पूर्वक्त लगाने फी शाशा नहीं कर सकते.। 
चिखरी हुई शक्तियों को एक भदल घारा में घहावे का यही एक उपाय 
है। जिस तरह सिश्न-भिन्न विशाणं में बहती हुई तथा धानिकारक 
घाराओों को सुखाकर और उचको पक भोर अच्छी तरद से काटकर 
ई खाई से बहाकर आप किप्ती अश्ुपयोगी दह्दु् को चह- 
यूल्य फसल के खेतों और फलढ़ायी वाग़ों में ददल सकते हैं, हीक 
उत्धी बरद करे कोई शाँति प्राप्त कर लोत है मोर शपने भीतरी 
दिचार फी धाराधों को वश में फरके उनकी सुच्यवस्था दया संचा- 
खब करता ऐ, घह्ी झपनी आत्म-रक्षा करता है. और अपने हृदय तथा 
जीदव को सफल बनादा है | 
ज्यों ही आप अपने धरणिफ भावों और विचारों पर पूरा 
जाधिएव्य जम्रा छेंगे, घ्ापको अपने अंदर एक बढ़ती हुईं शदीर 
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सूछ शक्ति का शमुभव होगा और आपके अंदर एक स्थायी शांति 
धया शक्ति का ध्यान परावर बना रहेगा.) ,आएकी -झंतदित 
शक्तियाँ बराबर विक॒लत्तित होने लगेगी और जैसा कि पहले 
झापके उद्योग निर्षल तथा प्रभाव-शुल्य द्वोते थे, ,शुव पद्द दशा 
थे दोगी$ पढ्िकि झब आप उस शांतिसय विश्वास के साथ 
आगे बढ़े गे, जिससे सफलता शासिव होती है। इस नवीन शक्ति तथा 
पत्ष के व्रिकास के साथ चह्ठ भांवरिक प्रकाश जाग्रव. होगा, जिसको 
लोग 'सहज ज्ञान! कहते हैं । फिर आप अंधकार तथा कवपना-शक्ति 
में ही अपना जीपन न विताकर प्रकाश और निश्चय! के सार्ग पर 
अग्रसर होंगे। इस शआध्म-दु्शंत के साथ आपकी निरेयात्मक तथा 
' मानसिक मद्ण की सामथ्य चेडिसाश वढ़ जायगी, भौर आपके अंदर 
उस पझलौकिक द्विष्य दृष्टि का आविर्भाव ऐगा, निसकी. सहायता से 
सारी भावी घटनाएँ आपको मालूम हो जायेगी. और भाष अपने 
उद्योगों के फल को पहले से विज्षकुल ठीक-ठीक ऐसा बता सर्केये 
कि जिसकी प्रशंसा करना कठिन होगा। ठीक उसी अँश में जितना 
शाप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, आपके वाह्म जोवन के इप्टि-झोण 
में भी, परिवर्तन दोगा । जब पाप दूसरों के प्रति अपनी सावसिक 
घृत्ति भदल देंगे, तो उसी अंश तक दूसरे भी अपने सानसिक विचारों 
भौर चाक्न को आपके संबंध में चदुल्न देंगे। जैसे-जैसे आप अपनी 
तुच्छ, हीनावस्‍्था को पहुँचानेवाली तथा विनाशकारी विचार-तरंगों 
फो छोड़ते जायेंगे, वैसे-वैसे वास्तविक, बल-बर्दक तथा उच्नत्तिशीज 
विचार-तरंगों से आपका संपर्क दोता जायगा, और उन तरंगों के 
उत्पन्न करनेवाले दूसरे ही शक्तिशाली, पविन्न तथा उच्च मस्तिष्क 
होंगे । भापकी प्रसक्रता बेहिसाव बढ़े जायग्री । शाप आप्म- 
शासन-जन्य आनंद, शक्ति तथा चल का अनुभव करने छ्गेगे । यह 
प्रसलता, चत्र तथा शक्ति, ऋमशः बिना आपकी और से किसी प्रकार 
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का ठययोग हुए ही, आप-सेन्झाप ऐदा हुआ फरेगी । इत्दा ही वहीं, 
जहिक चाहे झापको उसका शाव भी न दो, परंहु छंव भी शक्ति- 
शाल्ी पुरुष झापरकी ओर खिंद प्ार्वेंगे। शक्ति तथा प्रभाव अएफे 
शाप में आ जायेंगे ; और आपके परिवर्तित विचार-मंल्ार के धजुसार 
शी वाद्य घटनाएँ भी अपना रूप धारण करेंगो | 

मनुष्य के शत्रु उसी के घरवाले होते हैं । जो व्यक्ति शक्तिशाली, 
कार्य-छुशल् तथा प्रसन्‍्तचित्त रह्ठना चाएता है, उसकी निष्रेधाध्मफ 
घरिह्रता तथा भपवित्तता के भावों का पात्र बनना छोड़ देना चाहिए। 
पिस तरह एक बुद्धिमान्‌ ग्रृहस्थ अपने नौकरों को प्राज्षा देवा है 
और मेहमानों को निम्मेत्रित दरघा है, उसी तरह उसको अपनी 
इच्छाओं पर शासन करना और हाँटकर यह कह देना सीखना 
चाहिए कि ध_म किन-किन विचारों फो अपने आशान्‍्मवन से वेश 
करने फी आज्ञा देने के लिये उच्चत हैं । स्याधिएत्य-स्थापन की भोरी- 
' स्री भी सफलता मनुष्य की शक्ति को बेहद बढ़ा देतो है, और को 
मलुष्य उस देवी पविन्र साधना से पूर्णदः सफल ऐो क्वादा है, वह 
आंतरिक शक्ति, शांति और फकहएनातीत घुद्धि का ग्रधिकार आए कर 
सेत है । उसशो अनुभव होने लगता है कि विश्व ही तमाम शक्तियाँ 
झस मलुष्य के पथ में सहायक तथा संरक्षक होती हैं, लिखने 'शएने 
कपर णपवा ध्यधिएत्म स्थाएित फर दिया है । 


प्य का अलुवाद | 

यदि आप सर्वोच्च स्व प्राप्त करना चादें या निक्ृष्ट नरक में घुसमा 
चाहँ, तो आपको क्रमशः अपरिवर्तंनशील सोंदर्य के रूप की भांवना 
में जीवन व्यतीत करना चाहिए या नीचादिनीच विचार में संलग्न 
रहना चाहिए, क्योंकि भापके विचार ही आपके ऊपर स्वर्ग और 
नीचे नरक हैं । झगर परमानंद है, तो पद्द पिचार में ही है; योर 
फोई दुःख ऐसा नहीं है, जो विचार-जगत्‌ से परे फा हो । 

अगर विचार नष्ट शो जायें, तो संपार भो लुप्त हो जाय। अगर 
विज्रय है, तो विचार में दी है; भौर सब गुणों का नादक भी प्रति- 
दिन के विचार से ही उप्पन्न दोता है ! 

इजत, क्या, चिता, दुःख, विज्ञाप, प्रेम तथा घुणां सभी केवल 
उस शक्तिशाली भाग्य पर शासन करनेवाले गतिमय विचार फो परदे 
से द्विपानेवाज़े हैं । 

जबिम्त तरद इंज-धनुप के तमाम रंग एक चर्णु-विहीन किरण ठसपन्न 
फरते हैं, उसी तरद्द विश्वव्यापी परिवर्तनशीज दुशाएँ मिलकर एक 
डी शाश्वत स्व्॑त $ उत्पन्न करती हैं । 

यद्द स्वप्न विलकुल आपके अंदर की वरठु ऐ और स्वप्त देखनेवात्ा 
प्रभाव की दी प्रतीक्षा में लीन रहता है कि प्रभाव भुमकफो जगाकर 
छीवित शक्ति-संपन्ष विचारों का ज्ञाता बना दे भौर उस शक्तिशाली 
का ज्ञान करा दे, जिसकी वजह से आदर्श फो वास्तविकता का रूप 
आ्राप्त होता है । प्रभात नरक के स्वप्नों को मिटाकर उनके स्थान पर 








& संसार को हवप्त माना है ! 
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सर्वाज्ध तथा ऐसे पवित्र स्वर्ग को स्पापिंद कर देता है, घहाँ पर पवित्र 
दया पूर्ण रूप प्राप्त घाध्माएँ निवास झरती हैं । 

घुराई भर भलाई केवल सोचनेदाले के विचार में होती है| इसी 
तरह प्रकाश तथा अंधकार, पाप तथा पुण्य भी बिलकुल विचार से 
ही खत्यद होते हैं। 

'खबसे यड़े का सनद फरो, तो सुम्दें सबसे यद़े फी प्राप्ति हो , 
झायगी । स्दोद्ध का खितन परो, तो छुस स्वर सवोक्त हो जाओये। 


पॉचवां अध्याय 


स्वास्थ्य, सफलता और शाकिे का रहस्य 

हस सबको अच्छी वरह से स्मरण है कि कैसी प्रसच्चता के साथ 
हम लद़कपन में परियों के क्विस्से सुना फरते ये । उनको सुनने में 
एम कभी थकते नहीं थे । इस सुंदर बाक्क-बातिकाशों की हरपुद 
सुथ पर रंग बदलनेवाली भाग्य की कहानियों को किस चांव भौर 
ध्यान से दान लगाकर सुनते थे, जिनकी संकट के समय में कर राउसों, 
स्त्याचारी बादशाहों भौर धूर्द मायाविनियों के पद्य॑त्रों से सदेद 
रह हो जाती थी। हमारे तुष्ध हृदय उन चीरों ठ्या वीरांगनाणों के 
सार्य पर कभी नहीं काँपते थे झौर न उसकी अंतिस विज्ञय पर 
फभी हमको शंका होती थी; क्योंकि हम बानते थे कि परियों से कभी 
गलती हो नहीं सकती और कसी संकट के समय में भी सत्य ठथा 
साक्ाये पर अपने को न्‍्योछादर करनेवालों फा विजय साथ नहीं 
छोड़ सकती । जव छमी प्रियों की रानी श्पने जादू से संकट के 
समय में तमाम अंधकार और कठिनाइयों को दूर सगाकर अपने भक्तों 
की शाशाश्रों को सब तरद से पुरा कर देती थी और तहुपरांत दे 
धराबर सुखी रहते थे, तो एमारे अंदर कैसी अदर्णंदीष प्सबता 
: होती थी। 

ज्यों-प्यों समय बीतता गया भौर जीवन की घास्तविकता से 
बरावर परिचय बढ़ता गया, हमारा चह सुँदर परीन्‍संसार भूलता 
शया और स्मरण-णरक्ति के उयाद में उसके आश्चर्यजनक निवासी 
दिलकुल छाया झोर अंधकार में पढ़ गए। फिर एम सोचने जगे हि 
इस क्षोयों ने दषटपन के इज स्वप्नों को पुकवुस छोड़ दिया, यह 
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हमारी बुद्धिमानी भौर शक्ति थी । क्ेकिंग जब घुद्धि के विस्मय-ननक 
जात में इस फिर छोटे-छोटे धालक बन जाते हैं, तो इसको बाहया- 
वस्या के उस मोत्साइन दिलानेच्ाले स्वप्नों की पुनः शरण लेनी पढ़ती 
है भौर हमको पता चलता है कि अंत में वे दी सत्य हैं । 

थे परियाँ बहुत दी छोदी और लगभग सदैव अष्श्य होते हुए भी 
सबझ्े लीतनेदाली झौर जादू को शक्ति की अधिष्ठान्नी होती हैं। 
हे प्च्छे मलुपष्यों पर प्रकृति के प्रचुर प्रसाद ही नहीं, वल्कि स्वास्थ्य, 
संपत्ति भौर प्रसक्षतता फी भी वर्षा करती हैं । जब सनुष्य भ्पदी युद्धि 
को चृद्धि कर विचार-जन्प शक्ति तथा जीवनमय जगवद के भीतरी 
प्रधान नियमों का श्ञाता बन दाता है, तो थे परियाँ पुनः सत्य प्रतीत 
डोने लगती दें श्रौर उप्तकी आत्मा के अंदर अमर पांदी हैं । उनके 
लिये ये परियाँ फिर विचार-जगत्‌ की मिदातिनी, दूत और शक्ति बच 
लाती दें और सचिदानंद के प्रधातव नियमों के अनुकूल चल्नेवाली 
हो काती हैं | को लोग प्रतिदिव परमेश्वर के हृदय के साथ अपने 
हुदुय को एक-ह्वर था एुक-रंग बनाने का प्रयक्ष करते हैं, थे दी घारतव 
में सो तंदुरुत्ती, ज़ुशी और दौलत दवास्रिल डर लकते हैं। सदाचार 
के ससाव रचा करनेवाज्ी कोई दुसरी वत्तु नहीं । सदाचार से मेरा 
केवल इतना ही सतलब नहीं है कि केवल उसके वाह्य वियसों का 
पालन किया काय । सदाचार से मेर अर्थ पविन्न विचार, उच्चाकाँक्षा, 
श्वार्थद्वित प्रेत्न और झूठी शेज़ी से सुक्ति हैं। बराबर घच्छे विचारों 
हा ही चितन करता शक्ति और साहुर्य के झाष्यात्मिक घायु-मंदल 
जो अपने चारों और उत्पन्न करना है और इसकी छाप इससे संपर्क 
दोनेदाले पर विना छगे नहीं रहती । 

लिस तरह प्रातःछाल के सूर्य की किरणों के सामने विवश प्ैध- 
कार को भाग जाना पढ़ता है, उसो तरह सच्चे विश्वाप्त तथा 
पघतरित्रता से परौद़ दृदय से उत्पन्न दिचारों की चमकोत्ी- किरणों के 


स्पास्प्य, सफलता दौर शाक्ति फा रहस्य ६६ 


झामने रामाम धर्याछ्ित निर्यंण अयस्थाध्ों फो भी भाग जाना 

एकया है । 

छर्दों पर सूघा झटल विश्यास शोर अमिट पविन्नता हैं, पहीं 
स्वास्थ्य है, वहीं सफलता ऐ, यहीं शक्ति ऐ। ऐसे मनुष्य में रोग, 
विफत्ञता और दिपसि टिफ नहीं सकती, पर्योफि यहाँ उनके भोजन 
ऐी कोई सामग्री ही नहीं । 

मानसिक भवस्पा से ही, भ्रधिकांश दुशाध्रों में शारीरिफ शवस्था 
एा भी निर्णय दिया जाता है । विज्ञान-संसार सो हसी सत्य फी 
पघोर कमशः शीघ्रता के साथ सिंचा आ रदा ऐ । एस प्रामीन भौतिक 
विश्वास्त फा कि मनुष्प अपने शारीर फा ऐी थना हुश्ला पृ पुतला 
होता है, शीघ्रता से ज्ञोप ऐो रहा है । सके स्थान पर थब यह 
प्रोप्साइनोत्पादद विश्वास लोगों में फ़ैल रहा है कि महुष्प इस 
शरीर से भो यढ़फा फोई चीज़ है; और उसका शगैर केवल उसकी 
विचार-जन्य क्षक्ति छी सदायता से यनी हुई एक चस्तु हैं । दरएुक 
स्थान के लोगों से यह विश्वास एटता भा रहा ऐ कि निराशा फा कारण 
मंदारित होती ह । यहिकर इसके यदुले ग्रव उनकी धारणा यह ऐे 
रही ईै कि निराशा-पूर्ण जीवन व्यतीत परना ही झपच का फारण 
ऐता है; और निकट भविष्य में जन साधारण यह बात छान जायेंगे 
कि उम्राम त्रीमारियों फो उत्पत्ति मस्तिष्क में ऐी होती हैं । 

संसार की कोई घुराई पसी नहीं, जिसकी जड़ 'भौर उत्पत्ति 
मस्तिष्क में ही न हो । चास्तद में पाए, शोक, रोग भर विपत्ति विश्व 
फी बस्तुओों में नहों हैं श्रौर न ये इन वस्तुओं के स्वाभाविक गुण के 
ही कारण उत्पन्न घोती हैं, बए्कि ये तमाम पस्तुझों के पारस्परिक 
संघंध फी धज्ञानता के फल हैं 

परंपरागत कथायथों के अ्रदुसार किसी समय में भारत के तत्व" 
पेत्ताप्नों का एक संप्रदाय पुसी निष्कर्तक पवित्रता और सादगी का 


के भिखारी से सगदान्‌ 


छोवन व्यत्तीत करता था कि साधारखतया थे १४० वर्ष तक जीवित 
रहते थे । और बीमार पएना तो उनके क्षिये एक भक्तरय अपराध था; 
पर्योकि यह नियम-संग का सूचक एक चिद्ध समझा जाता था। 

बितना ही शीघ्र हम अनुभव करके यह बात सा सेंगे कि बीमारी 
छोघदेव का शनियमित दंड या घुद्धि-दीव परसाप्म फी परीक्षा नए 
ऐ, बर्कि इमारी द्वी झरुटि था पाप का फल्ष है, उत्तना ही जरद इस 
जारोग्यवा की सोढ़ी पर चढ़ने छर्मेंगे। बीमारी उन्हीं के पास झाती 
है, जो उसको झाकृष्ट करते हैं, जिनका दिमाग़ और शरीर उनको 
'पना सकता है; और उनसे फोसों दूर भागती ऐ, जो अपने पविन्न, 
हढ़ और सच्चे विचार-मंठल से स्वास्थ्य-दायक तथा धीवन-प्रदायक 
धाराएं उत्पन्न करते हैं । 

शगर आप फ्लोघ, घिता, ईर्या, जोम या भौर किसो असंगत 
सानसिक अवस्था के वश में दो गए हैं और फिर भी पूर्एं स्वास्थ्य 
की आशा रखते हैं; तो झ्ञाप धर्ससव थात का स्वप्न देख रहे हैं; 
पर्योकि झाप लगातार अपने दिमाग में रोग छा बीज यो रहे हैं । 
धुद्धिमाव लोग ऐसी मानसिक अवस्थान्ओं से सावधान द्ोकर घृणा 
फरते हैं; फ्योंकि वे जानते हैं कि ये एक गंदे नाले या दूपिस मकान से 
फष्टी अ्रधिक ख़तरनाक हैं | 

अगर आप दाम शारीरिक परोढ़ाओं और कष्टों से श्रलग रहना 
घादते हैं और पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेना आपको अभीष्ट है, तो 
जाप अपना दिमहा ठीक कीनिए और अपने विचारों को एफ रंग के 
चनाकर उनमें एकता लाइए । आदंदुदायी दिचारों को सोचिए, भ्ेस- 
पूर्ण दिचारों का ही चितन फकीलिए और खदिच्छा के रसायन फो 
भपनी रणों में प्रवाद्तित ऐोने दीजिए । फिर किसी दूसरी ओपधि की 
जावश्यकता द्वी न होगी । झपनी ईदर्या, अपनो आशंदा, पनी चिता 
ओर दया तथा स्वार्-पूर्ण सोग-विज्ास को दूर भग्राइए । फिर आपकी 


शात्प, सफुाता चोर शच्ति का सहम्प कप 


मंडारित, पष-पिच्च-दिरार, धरजीर्स तया पीढ़ी ऐनेया्सी गठिया स्वर 
द्‌र भाग शायगी । झआगर आप इस गैतिफ मार्ग से ्युत कागैगाझे 
हया मुएत अम्याए में हठात पड़े हों, गो फिर चारपाएँ सामने पर आप 
हाय हाय ने बोमिएया । 

मानसिछ प्रशरशियों और शरीरिफ अवश्यादों का पनिए संबंध 
निशोकित कथा से स्पष्ट ही धाता है । एड मनुप्य फ्टादी झेणा- 
पत्या में पद यश । उसमे पुण्य के बाद दूसरे प्रैध की दया की, परंतु 
हुए फल मे हुआा। फिर पष्ट उस श्यानों पर गया, णहाँ हे पानी में 
रोग यूर धरने फा गृगा बनाया ज्षाता था। उनमें स्नान फरने पर 
इसझा रोग पदसे से भी घधिक दूःगशयों हो गया । एफ संप्रिफों 
इसने यम ऐसा कि पूछ दैंदी दूत राझर फह रहा (ैं--'भाएँ, कया 
तुमने समाम धितिस्मान्नों दी परेणा एर क्षी |! टसने शयाव दिया -- 
४हुई, सैने धययरों परी पर ली ।" दसप्य गर्युछ्र उस देवी दूत 
मे दिया--नहों, तुम सेरे साथ घाणों भर मैं एुमझो फरण्णवत्या से 
शुरू परमेयादा एफ प्रफार का ऐसा स्नान पगगाऊँगा, मिस पर भय 
पक सुरदारो निगाह नहीं प्दी है ।?” घष् रोगी उस दूत के पीछ़ें ऐो 
लिया ! दूध ने घम रोगी फा स्वष्टट जक्ष के सालाय ऐे पास ले शपर 
फटा--/इस पानी में तुम स्नान एर को, थोर तम अपर्य अप्दे दो 
छापोंगे ।” यद्द फाणर पट मृत लुप्ध हो सया । उस रोगी ने शसस 
पामी में ग़ोा लगाया झौर बाहर धाने पर डसको सासूम एुथा कि 
डसका रोग घक्घा गया; परंध ताकाज़ ही उसको भालांव के ऊपर 
प्याग' दाब्द किया दिग्साई पढ़ा! जागने पर स्वष्ग का पूरा भतक्षय 
उसके दिमाग में. पिजली की तरह घमफ उठा शोर भरत में अपने 
इंताफरण यी परीए्ा फाने पर उसकी पा बज गया कि भय तक 
पद यरायर पापनप भोग-मिदास का शासेट रद्दा । तुरंत ही उसने 
उनको सर्देध के किये छोड़ देने का संकप्प कर लिया ॥ उसने सपना 


झ्रे सिखारी से सगवानू्‌ 


धनुष्ठान पूरा क्षिया । उसी दिन से उसझी विपत्ति ( रोग ) दूर होने ' 
लगी और थोड़े ही समय में वह फिर पूर्ण स्वस्य हो यया । 

बहुतों की शिकायत होती है कि वहुद काम करने से इमारा 
स्वास्य विगढ़ गया । ऐसी अइस्था की अ्धिक्नोश दुशाओं में स्वास्थ्य 
छा विगड़ना उनकी वेवक़ूफ़ो से शक्ति खोने का फल होता है । धगर 
थाप अपनी दंदुरुस्ती क्रायम रखना चाहते हैं, त्तो आपको विना 
ऋंगदा-कंफर किए काम करता सीझना चाहिए । घनावश्यक बातों सें 
पढ़कर चिंतित ऐोना, जोश में झ्ाना तथा उन पर बरावर सोचवा 
विनाश को नि्मत्रित करना है। काम, चाहे सावसिक हो या शारी-- 
रिक्, स्वास्थ्यदायक्र और दामकारी होता हैं। लो शादसी तमास 
चिताशों घोर दिपादों से मुक्त होकर, शांति तथा इढता के साथ 
क्षगातार काम करता बायया और अपने काम से हो काम रहलेगा, 
बाकी बातों को श्ूल जायगा, वह उस सलुष्य से लो वराबर चिंतित 
रहता है चौर जददवाज़ी का भूत लिस पर इसेशा संवार रहता है, 
अधिक कास ही नहीं कर पावेया, वदिछ बह अपनी संदुरुस्ती को सी 
क्षायम रब्लेगा, जो कि एक नियासत है भर निसे दूसरा तुरंत खो 
देगा | 

सच्ची ठंदुरुत्ती और सच्ची सपलदा सहयामिनी द्वोती हैं; क्योंकि 
विचार-जगद्‌ से उसका झन्योस्याश्षय संबंध हैं। वे एक दूसरी से 
पृथक नहीं की जा सकतीं। लिस तरह से चित्त छो एकाम और 
शांत रखने से देंहिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है, उस्ती तरह उससे 
प्रच्येक् कार्य छो दोक तौर मे पूरा करने में ऋमशः सद्दायता मिलती 
है। अपने विचारों को व्यवस्थित कर लोबिएं। फ़िः झापका लोवन 
वियनिद दन जायगा । ईंद्विय-लोलुपता तथा अनुचित पक्पात के 
विचुब्ध समुद्र पर शांति का तेल छोड दोलिए ॥ फिर दविपत्तियों के 
अंक, चादे वे कितनी ही घमकी दें, आपकी भाष्मनौका को नहीं 


स्वास्थ्य; सफलता और शक्ति का रहस्य छ््े 


तोड़ सकते और वह नौका जोवन-समुद्र को पार कर लायगो। 
यदि उठ नौका का कर्णघार सुखदायी शट्टट विश्वास हो, तो 
उसझा पार होना और भी निरिचत तथा सरल दो जायगा; और 
झनेक विपत्तियाँ जो अन्यावस्था में भाकमण करतीं, दूर भाग जायेंगी। 
विश्वास की शक्ति से हरएक कठिन कार्य पूरा हो जाता है । सर्व- 
शक्तिम्रान्‌ में विश्वास करना, सब पर शासन करनेवाले नियम में विश्वास 
रखना, अपने काम में भी विश्वास स्थापन करना और उस कार्य 
क्षो पूरा करनेवाली अपनी शक्ति पर भरोसा रखना ही एक ऐसी 
चहान है, जिस्त पर, अगर आए संसार में रएना चाहते हैं भौर गिरना 
नहीं चाहते तो, आपको अपना सकान बनाना चादिएु। तमाम 
हालतों में अंतःकरण के सर्वोच्च भावों ( उदगारों ) का मानना, उस 
पविच्र आत्पा के अति सदैव सच्चे बने रहना, अंतःकरण के ही प्रकाश 
तथा वाणी पर भरोसा रखना, अपने कार्य को निर्भव तथा शांत 
हुदय से संपादन करना, यह विश्वास रखना कि सविष्य में हमारे 
प्रत्येक चिचार तथा यरन का सम्नुचित फल सिछेगा, पह जानता कि 
विश्वध्यापी नियम कमी शक्षत नहीं हो सकते और इस बात को 
सानना कि आपकी जैसी भावना, होगी, गणित के नियमाहुसार 
ठीक वैसा ही फल झआापको मिलेगा, बस यही सब विश्वास है और 
विश्वास पर चलना है । इस विश्वास की शक्ति के सामने अनिश्चय 
का काज्ा समुद्र सूज् जायगा, कठिनाइयों का पदाढ़ चकनादूर दो 
जायगा भझौर विश्वास करनेवाली आत्मा विना च्ति उठाए अपने 
प्रथ को पार कर जायगी । ऐ मेरे प्यारे पाठको ! इरएक चीज़ों से यढ़कर 
इस मूल्य अदल पैयं-युक्त विश्वास को प्रापकीनिए; क्योंकि परमान॑द, 
शांति और शक्ति का, संछ्षप में हरएक वस्तु फा जो जीवन को सह्दान्‌ 
प्रौर विपत्ति सइने योग्य बनानेघाली होती है, यही फवच है। ऐसे 
ही विश्वास पर ध्याए अपना भवन निर्माण कीलिए । उसकी बुनियाद 


छछ जिखारी से सगदान्‌ 


प्र समस्त सामग्री चर्तत शक्ति होगी । इस प्रकार से चना हुआ सवद 
कमी नष्ट नहीं हो सकवा; दयोंक्ति यह तमाम भौतिक सोग-दिलास 
कौर घन दी सामग्री से बढ़कर होगा। भौतिक वस्तुओं का अंतर मिद्दी 
में मिल जाना होता है । चाहे भाप शोक-सागर में फेक दिए जायें, 
आहे शाप आनंद के शिखर पर विराजमान हों, परंतु इस विश्वात 
पर हमेशा अ्रधिकार रखिए, सदैव इसी को शपनरा शरणागार सस- 
मिए और इसी के झमर तथा स्थिर आधार पर 'पने पैर एढ़ता से 
जमाएु रखिपु। ऐसे विश्वास में क्ेद्रस्थ हो जाने पर आपमें वह आध्या- 
'फ्मिक शक्ति श्रा जायगी, जो आप पर झआाई हुई दमास 'अवाडनोय 
शक्तियों को शोशे के खिलौने की तरद न४-न्रष्ट फर देगी । इसके अति- 
रिक्त भ्रापकफो वह सफलता प्राप्त होगी, मिलको साँसारिक ज्ाभ पर 
तान देनेवाज्ञा न तो कभी जान सकता और न सप्तम में उसे जिसका 
ख़याल ही दो सकता है। अगर शापमें विश्वास है और किसी प्रकार फी 
शंका आपमें नहीं है; तो आप केवल इतना ही न करेंगे, बिक यदि 
आप किप्ती पर्वत से फहुँगे कि छू दूर हो जा, यहाँ से हट जा.थौर 
सु में हुए जा, तो भी आपको आज्षा का पालव दोगा । 
आज भी ऐसे रक्त-मांस के स्थायी वास करनेवाले लोग हैं, जो 
इस विश्वास का अदुभव कर खुके हैं और इसी पर अब उनकी दिन- 
'र्या निर्भर है। ऐसे भी स्थो-पुरुण विय्मान हैं, जो एसकी अत्यंत 
छठिन परीक्षा कर श्ब शांति तथा विजय का भोग ढर रहे हैं। उव 
ज्ोगों ने आज्ञा दे दी है, जिससे शोक तथा निराशा, मानसिक व्यथा 
तथा शारीरिक पीड़ा के पहाड़ हृदकर अब उसके पास से अलग 
जाकर दिस्दवति के समुद्व में दुद गए हैं। झय उनका नामोनिशान 
सी नहीं रहा । 
अगर आप इस विश्वास को आप्त फर लें,.तो भविष्य फी सफलता 
जथा विफक्षता के विषय में चित्तित रहने की आवश्यकता आपको 
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न होगी | सफलता स्व पाँव सतोदकर भ्रापके सामने बैठजाणंगी । 
झापफो फिर फल के विपय सें चितित होना न पढ़ेगा ; बल्कि यह 
ज्ञानफर कि सत्य विचार और सत्य उद्योग का फल अवश्य दी सत्य 
होगा, शाप प्रसत्तता तथा शांति के साथ अपने काम फरते जायेंगे । 

मैं एक ऐसी सी फो जानता हैँ, भिप्तने अनेक परमान॑ददायी 
संतोप-जनफ अवस्थान्ों का उपभोग किया मैं । थोड़े दी दिनों की 
बात है कि पुफ मित्र ने उससे फट्ा--"झद्दा ! तुम कैसी भाग्य- 
शाद्वी हो | तुम्हें दो फिसी दीज़ फो इच्चा-मा> फरने की च्रावश्यकता 
है। फिर यह स्वय॑ घा जाती है ।” ऊपर से तो ऐसा ही सालूम 
होता था ; पर यास्तव में ये जो समस्त परम सुख जीयन फे अंतर्गत 
दी उसको भाप्त हुए ४, वे उसकी णीवन-पर्यत उयोग करके प्राप्त 
छी हुईं अ्रंतःकरण फो परविश्नता के ठीक फलस्वरूप हैं। व बराबर 
इस पविन्नठा फो परम पद की प्राप्ति में परिवतित करने फा प्रयत 
परती रही । केवल इच्छा फरने से निराशा के अतिरिक्त और छुद् 
द्वाथ नहीं लगता । मिस यात दा प्रभाव पढ़ता है, वह जीवन ऐ। 
वेवकफ्ूफ़ ल्ञोग घरावर इच्छा करते और कुद्ा करते हैं । बुद्धिमान्‌ लोग 
कार्य के फल की प्रतीणा फरते हैँ। इस सख्ती ने कार्य किया है; 
फोशिश की है। मीतर-णहर दोनो तरफ़ से इसने यत्ष फिया है और 
विशेषकर अपने दिल और घाव्मा को इसने ठीक किया है । विश्वास, 
घाशा, भसक्षता, भक्ति भौर प्रेस के बहुमूल्य पत्थरों फो लेकर भात्मा 
के भद्श्य सिद्ध हाथों से इसने प्रकाश का पुक सुंदर संदिर सैयार 
किया है। उस मंदिर से निकल्नवी हुई प्रभावशाली विरें सदेव उसको 
भआाज्छादित किए रहती हैं। यश उसकी ाँखों से निकलता है। 
श्याति उसके चेहरे से टपकती है और प्रताप की सचकार उसकी 
चाणी में प्रत्यप्त सुनाई पढ़ती है । जो फोई उसके सम्सुख्त जाता ऐ, 
उघ्के हृदयप्राह्ी जादू का अनुभव करता है 


छा मसिखारी से अगवान 


लेकिन जैसी उसकी दुशा थी, चैसी ही आपकी भी है! भाप 
कपने साथ श्रपवी सफलता, अपनी विफलता, अपने प्रभाव 
और अपने पूर्ण जीवत को लिए फिरते हैं, क्योंकि आपके विचारों 
की प्रधान प्रत्ृत्ति ही आपके भाग्य का निर्णय करती है। प्रेममय, 
पविद्न तथा प्रसलता के विचारों को भाप बादर द्याइएु। फल यह 
होगा कि सुख आपके हाथों में कलरव करेया, आपके कमरे में शांति" 
का निवास होगा ।घणा, अपविश्नता भौर अ्प्रसन्नता के विचार 
उत्पत्ष करने से विपत्ति-भापत्ति की वर्षा होगी और भय तथा शांति 
शयतचगृद्द में आपको घेरे रहेंगी। चाहे आपका भाग्य जैसा हो, 
परंतु आप ही उसके विर्मायक्ष हैं। इसमें कुछ भी ँ:चरा के लिये 
स्थान नहीं । दरएक त्ण आए ऐसो शक्तियों को संसार में भेज रहे 
हैं, को आपके जीवन को बना या बिगाढ़ सकती हैं / अपने हृदय को 
हद प्रेमायार तथा स्वार्थ-रद्दित बनाइए । फिर चाहे आप 'अधिक- 
धन पैदा न कर सकें, परंतु सफलता और प्रभाव आपकी चिरस्थायी 
भारी संपत्ति बनकर आपके पाँव पढ़ेंगे। स्वार्थ की संकीयें सीमा के 
अंदर पी अपने हृदय को वज़रबंद कर दीजिए । फिर भाप चाहे 
छरोड़पती ही क्‍यों न हो जाये, परंठु अँत समय में हिसाब करने पर' 
शापका प्रभाव और सफत्नता नितांत तुच्छ चिकलेगी। 
पवित्र तथा स्वार्थरद्धित आत्मा का विकास कीजिए और पविश्नता, 
विश्वास तथा उद्देश्य की एकता से उसका संयोग करा दीनिएु | फल 
यह होगा कि शापक्े अंदर से पूर्ण स्वास्थ्य और चिरस्थायी सफलता 
की दी नहीं, घढिक प्रधावता और अधिछार को सामयी विकसित 
होछझर निकल पढ़ेगी । 
चाहे झाएका वर्तेसान पद धापके मन का न हो और आपका दिल 
फाम में न लगता हो, तो भी दिल लगाकर परिश्रम के साथ अपने: 
पान्य छा पालन कीजिए। साथ-दी-साथ यह सोचकर कि इससे: 
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अच्छा पद और इससे कहीं उत्तम भवसर' आपको प्रतीक्षा कर रहा 
है, भपने मन को शांत रखिए, सदैव संभावना की सिल्ञती ढालियों 
पर दिग्य चछ लगाए रखिए, जिसमें जब संकट का समय आचे और 
नवीन खवसर प्राप्त हो, तो प्राप उस कार्य को अच्छी तरह से तुरंत 
संपादन करने के लिये तैयार रहें और अपने द्वाथ में लेकर सहिष्णुता- 
छन्‍य घुद्धि तथा दूरदशिता के साथ इस कास को अंजाम दे सकें । 
झापका काम चादे जो कुछ दो; भाप 'अपने दिमाग़ को उसो पर 
ज्ञगा दीजिए। अपनी पूरी शक्ति को लेकर छुट जाइए। क्षोटे-छोटे कायों 
को विना ग़ढती किए पूरा करना घड़े कार्मों के लिये राह्ता बनाना 
है। इसका ध्यान रखिए कि आप सावित-क्दमी से ऊपर जा रहे हैं। 
फिर आपका अधःपत्तन कभी ने द्ोगा; और इसी में सच्ची शक्ति का 
पूर्ण रहस्य है। लगातार अभ्यास करके यद्ट बात सीलिए कि अपनी 
सामग्री का मिवब्ययता के साथ उपयोग कैले किया जा सकता है 
और किसी समय उसको किसी विशेष बात पर कैसे लगाया जा 
सकता है। मूर्स भपनी सारो मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को 
चेवक्ूझ्ी के वार्तालाप, स्वार्थभय बहसों तथा निरर्थक व्यापार में नष्ट 
कर देवा है; और शारीरिक इच्चाओं को बेहूदा इरकर्तों में उसको जो 
शक्ति नष्ट हो जाती दै, उसका तो ज़िक्र ही छोर दीनिए । 
अगर श्रपको विजयकारी शक्ति का उपारनन भ्रमीष्ठ है, तो आपको 
, निश्चेष्ठाता तथा समवतंता का अभ्यास करना चाहिए । निश्चलता 
के साथ दी सारी शक्ति बैंधी हुई है । पहाड़, बद़ी-बढ़ी बहनें, भंधडों 
में खड़े रहनेवाले सनोबर के इंच इसलिये शक्तिशाली होते हैं 
कि उनको संबद्ध एकता और सद्॒प झविचलता सराहनीय है । 
इसके विपरीत प्रधक्‌ हो जानेवाली रेत, कुकनेवाली टहनियाँ और 
झूमते हुए नरकट के वृत्त इसलिये निबंत दोते हैं कि वे अपना 
स्थान छोड़ देते हैं और उनमें श्रतिरोध की शक्ति नहीं दोती। 


श्ड मिसारी लें धगवान्‌ 


एव दे झपने सजातियों से विलण कर ढिंए जाते हैं, तो दे घशुप- 
योगी हो जाते हैं। वही महुप्य शक्तिशाली है, लो राग और 
इंव्रिय-बेदता होने पर भी लिस वक्त उसके साथी ढिग बाते हैं, अपनी 
शांति को क्रायम रखता है भौर शियता नहीं । 

दष्टी संचालन और शासन फ़रने के योग्य है, लो ज्ाध्म-उंयम 
धौर भाक्म-शासन में सफलता प्राप्त पर चुका हो। विदिप्त, सी 
विचार-हीन तथा निरथ॑क वार्ताज्ञाप करवेवाज्ों को साथी हैँदने फी 
धावरयक्ता पहती है, सत्यथा सहारा न दोने से थे गिर जायें । एरंतु 
शांत, निर्भाक, विचारवाब्‌ और गंभीर को जंगल, सरभूमि तथा 
पदेत-शिखर की नि्ंद भूमि ही शोभा देती है। डनकी शक्ति में 
ववीन शक्ति जुदती जायगी। उन ध्ाध्यात्मिक घाराधों तथा अमर्णों 
को थे भर भी सफलता के साथ रोछ और पार छर सकेंगे, जितके 
कारण सलुष्य एक दूसरे से प्थक होते हैं । 

मनोचेजना शक्ति नहीं। यह तो शक्ति का दुष्पंबहार ऐ और शक्ति 
को तित्रर-विंतर करना है । सनोत्तेजना तो एक सयानक शाँघी ऐड, 
थो संधद चह्दान एर ज़ोरों ले कौर भयंकर रूप से ८छर मारती है । 
इसके विपरीत शक्ति उस चद्दन के सदा ऐ, जो ६न सबके होते हुए 
भी शांत और निश्चल रहती है। लित समय साटिन लूथर ( कष- 
ए४ 7,0४6 ) ने अपने दिकद सित्रों की बातों से घाजिन्न आकर 
कहा था दि धगर “वाम्मप ( शौ0079 ) से उतने ही रास 
धृत्ति के कोग हों, नितने कि इस सकान फीो छत पर खपरेल हैं, तो 
भी में वहाँ जाऊँगा।” उस समय उसवे झपनी सद्दी शक्ति का परिचय 
दिया था। लूथर के मित्रों को भाशंदा थी कि उसके वर्श जाने से उसकी 
याय ख़तरे से पड़ जायगी । निस वक्त बेजमिन डिसरेली ( छ8॥&- 
7४४ 87७७ ) थे अपनो पा*हिमेंट की प्रथम वक्तुता में 
कुछ धफ शाला शोर लोग टडस पर हँसने सगे, उस पर, उसने यह 


स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य कप 


कट्कर शपनो उत्पादक-शक्ति का परिचय दिया था कि यह दिन भी 
शीघ्र ही आवचेगा, जिस दिन आप जोग मेरा सापण सुनने में शपना 
गौरव समझंगे । 
निस घक्तु उस नौजवान से, जिसको कि में जानता हूँ, लगातार 
विपत्ति-आपत्ति के आने पर झौर बराबर भाग्य के धोखा देने पर 
क्ोगों ने हैसकर कद्दा था कि शव आगे फोशिश करना छोड़ दो 
और दूसरा रास्ता देखो, उस वक्त उस चवयुवऋ ने उत्तर दिया था कि- 
घह समय दूर नहीं है, जब आप लोग मेरी सफलता और मेरे 
सौभाग्य पर विस्मिद होंगे । सचमुच उस बक्तु उसने दिखला दिया 
था कि उसमें वह भूक और झचूक शक्ति छिपी थी, जिसकी सद्दायता' 
से असंख्य कठिनाइयों को पार करके उसने अपने जीवन फो विनय 
छा झुकुट पहचाया था। 
झगर आपसे यह शक्ति नहीं है, तो शम्यास से भाप उसको पैदा' 
फर सफते हैं । इस शक्ति के प्रारंभ द्ोने के साथ-ही-लाथ छुद्धि-विवेक 
का भारंस होता है । आपको पदले उन निरथंक तुच्छ बातों पर विजय 
पाप्त करनी चाहिए, जिनके आप अब तक स्वेच्छा-पूेछ आासेट पथ रदे 
थे। झूड-मूठ और व्यर्थ का ऐसा ठ्टाका लगाना निसको आप रोक दी 
न सकते हों, दूसरों को छुराई करना वथा निरथ्थंक वार्तालाप और केवल 
ईँसने के लिये दिशवणी करना जादि बातों को अपनी अमूल्य शक्ति 
५ का झवावश्यक व्यय सममकर छोड़ देना चाहिए । सेंटपाल (980 
ए9७ए! ) भनुष्यों फी गुय भक्ृति का अच्छा जाता था और अपने 
ज्ञान का कसी-कभी परिचय भी दे देता था। परंतु जिस बे का 
इफेसिया ( 99008$098 9 के लोगों को निम्नांकित आशा दी या, 
हक करे कमाक का सहविशिकेफ क्की हल अब 
इसो-दिललगी से चचना, क्योंकि पेसी बातों की भाद॑व झा हु 
कक जीवन फो घष्ट करना है” ज्यों ही शाप इन माव- 


ख्ब० फियारी से मगवाद 


सिद्ध वर्दांदियों से बचने लगेंगे, त्योँ ही चापकों एता चकने लगेगा 
कि सदी शक्ति क्या हैं; और आप इसले भी ज़ोरावर अपनी इष्छ्ाओों 
से छेडख़ानी कर उबको निकाबना भारंन छर देंगे; क्योंकि उन्हीं के 
कारण आपकी शाप्मा जकईी हुई है और आपकी उन्वति में याघा 
पहुँचती है । फ़िर श्लापदी भावी उच्चति का रास्ता साफ़ हो ज्ञायगा | 

खबसे पहले तो आपका एक उद्देश्य होना आहिए। अपना पुक 
उपयोगी न्यायाजुनोदित सचय रख खीजिए और उसी पर अपनी 
सारी शक्ति छया दीनिए । कित्ती घाद से न ठिगिए; क्योंकि यह 
याद रखने की बात है कि दो वाव पर चढद़नेवाला 'भादमी 
बरावर हरएक काम में चंचल रहेगा । सीखने की दृढ़ इच्छा रखिएु, 
क्ेकिन हाथ पसारते से बहुत शीघ्रता व कीलिए। जाप अपना 
काम अच्छी तरह समझ; कीजिए । उसको अपना निज्न का कास 
खमझिए | ज्यॉन्यों झाप आँठरिक पथ-प्रदर्शा के अनुयायी चनकर 
घरनमांत झाज्ाशों तथा अंतःकरण को मानकर थागे बढ़ते 
लायेये, स्थोंन्‍यों ्ञाप पुक् के उपरांत दूसरी विजय प्राप्त करते 
जायेंगे और क्रमशः इससे सी उच्च विधास स्थान पर 
यहुँचते कार्यंगे ; झारक्की प्रदिद्रणझ बढ़दी हुई दिव्य दृष्टि आपके 
घीवन का दास्तविक्त सौंदर्य तथा उद्देश्य दिक्लल्ाा देगी। आत्मा 
के पवित्र होने पर स्वास्व्य आपका चेता हो जायगा। विश्वास से 
झुरछित होने पर रफ़लता आपकी दासी बन बायगी; और आाक्ता 
को क्रावू में रखने पर शक्ति आपकी शुक्ञाम धोकर रहेगी । इसके 
अतिरिक्त जो छुछ आप करेंगे, उसमें दरावर उन्नति होती लायगी; 
एयोंकि जिस दक्तु भाप एुक एयकू प्राण भयदा 'कपनी डी आदतों 
के गुलाम न रह जायेंगे, उस वक्त झाप प्रधान स्यायकर्ता ( परमेश्वर ) 
के चद्प बन लायेंगे। फ़िर ज्ञाप परमानंद की खान विश्वच्यापों 
जीवन के, जो परम सुख का भंदार है, प्रतिदृत्त न जाकर उसी के 


स्वास्थ्य, सफलता झौर शक्ति फा रहस्य रा] 


अनुकूल काम करने लगेंगे। को तंदुरत्ती आप बना सकेंगे, वदद 
झापके साथ रदेगी। आपकी सफलता का हिसाब कोई मानवी काया* 
पाला नहीं कर सक्रेया । उसका नाश नहीं दो सकेगा। जो कुछ 
प्रभाव तथा शक्ति शाप प्राप्त कर सकेंगे, वह बराबर बढ़ती जायगी $ 
क्योंकि वह तो उस अविनाशी झादि कारण का अंग हो जायगी, को 
- विश्व का सहारा है। इसलिये पविन्न हृदय तथा पूर्णतः ध्यवस्थित 
मस्तिष्क ही स्वास्थ्य फा रह है--अविचल विश्वास झौर निर्धारित 
उद्देश दी सफलता फी कुँजी ऐ। सनोकामता के उद्दंढ घोड़े फो 
निश्चित इच्छा की लगाम से रोकना शक्ति का मूल है । 


चच्य का अनुवाद 


समस्त साय मेरे पैरों फी बार जोह रहे हैं, चाहे मैं किसी प्रकाश- 
भय था अंधकारमय, शतक या जीवित, घौढ़े या संदीण, उच्च तथा 
धीच, छुरे या भले किसी भी भार्ग में घीरे से या ज्यग्नता के साथ 
प्रवेश कर उसको पार कर लूँ और फिर स्वयं अनुभव फर लूँ कि 
फौन धच्छा है भौर फौन छुरा | यदि में केवल मिश्चित रूप से 
पघंकरप करके हृदय-जन्य पविन्नता के संदीर्ण, उच्च तथा पवित्न सार 
में प्रवेश कर वहीं स्थायी रुप से लग जाऊँ, तो लभी कल्याणकारी 
पाठें मेरे चलते हुए पाँवों की प्रतीत्ा करने लग जायें। फिर से 
फंटकमय मार्ग को पार कर हँसी शड़ानेवालों और छणा करनेदालों 
से रक्तित रहकर फूत्नों की क्यारी में पहुँच जाऊँगा । 

अगर मैं प्रति क्षण प्रेम तथा घैय में संलग्न रहूँ, पविन्नता के 
भार्य पर चलूँ और कभी उच्चतम सत्यनिष्ठा से एक फ़दम भी दूर न 
जाऊं, तो में उती स्थान पर खट्टा दो सकता हैं, जर्दाँ पर स्वास्थ्य, 
सफलता और शक्ति मेरी याद जोष्ठ रही हों | इस प्रकार में अंत में 
घमरण् भी प्रात कर सकता हूँ ६ 

मैं हूँढ़कर प्रत्येक पस्तु प्राप्त कर सकता हुँ। मैं प्रत्यक्ष काये , 
करके दिखा सकता हूँ। मरको साँगने को आवश्यकता नहीं; वढिकि 
सैं उसको खोकर भी फिर घश में कर सकता हूँ । नियम मेरे किये 
छापना दिर नीचा न करेगा ; घल्कि यदि में अपनी विपत्ति का शत 
फरना चाइता हूँ भौर यदि अपनी श्रात्मा छो सचझुच प्रकाशमय 
प्रथा जीवन-पूर्ण बनाना था फिर कभी न रोना मुझे झसीए है, तो 
झुझछो उस नियस के सामने ऋुकना पढ़ेगा । 


पथ का झजुवाद घ्दरे 


हसको झक्तद॒कर स्वार्थवश तमाम झब्दी बातों के दिये पुकार छ - 
सचानी चाहिए, धदिक तलाश करके उनको प्राप्त करा हमारा उद्देश 
होना लाहिए। जानना तथा समझना हमारा ध्येय होना चाहिए। 
झछाव फी शोर ही हमको अपने पतवित्न पैरों को बढ़ाना चाहिए ॥ 
हमको किसी वस्तु के लिये हुक्स देने तथा माँगने छा अधिकार नहों; 
शक्ति हरएक बाघ हमारे समझने के दिये है । 


खता अध्याय 
पह्यावद का रहस्य 

संघार में सुख्ध पी जितनी महतो कानना हैं; उतना हो छुद्ध फा 
अछाव सी है! झपिझ्ांश निधन लोग घन के दिये इच्चुक रहते हैं। 
उनका विश्वास है कि परत पर झधिकार हो दाने से हमकों पर्वत 
तथा चिरस्पायी छुज प्राप्त दो कायया : बहुच-ने लोग तज्ो चनाव्य 
है, झपनी तमाम इच्दाओं और फामताओं के पूर्ण शो काने पर 
श्कानि तथा धन से भ्राउड्रादित होने के कारण छुःखी रहते हैं भौर 
बारीदों से भी दे सुख से कहों अधिरऊ दूर होते हैं। अगर हम इन 
अवस्थाप्तों पर गौर करें, छो अंत में दस इस स्ोपरि, प्रधाव और 
सत्य ज्ञान पर पहुँचेंगे कि केवल दाह जगव के सपिकारों से न तो 
सुख आप्त हो सकता हैं चौर न उसके प्रमाद से दुःख ही हो सकता 
है; क्योंकि अगर ऐसी दात होती, तो परोद सरैंद पुःखे कौर समीर 
खऋदेव सुद्दी मिक्॒ते । लेकिन प्रायः इसके विपरीत ही देखने में झाता 
है। चदसे शधिक हुःली सनुष्यों में से शिनकों में जानता हैं, झुछ 
लो ऐसे थे, छो घन चोर सोग-विलास की सामग्ी से पूर्णतः एरिवेष्टित 
थे सायडईीन्‍्साद झुसे जो सबसे अधिक प्रसन्न-चेत्त भार छुसी 
मनुष्य मिले हैं, दतमें से छुछ के पास तो मुश्किल से श्ोवन की 
सावश्यक् सामग्री थी। वहुत-से घत इकट्ठा करनेवाते लोगों ने 
ध्वीक्षार किया हैं कि धनोपानंन के उपरांत उसकी चाहों की स्वार्थंसय 
धूति ने उनको डनके कंजद की सहुरता से वंचित कर दिया, झौर 
जितने दे दरिद्वता की दशा में छुली थे, उतने घुठ्ी दे भौर कभी 
घी थे । ' 


शरमानंद छा रहस्य दर 


फिर सुख क्या ऐ और वह केसे प्राप्त किया जा सकता है क्या 
सुख एक अम है, एक मिथ्या करिपत कथा है और केवल दुःख ही 
रदिप्प है | एका्रचित् होकर निरीक्षण करने और सोचने पर इमको 
एता वल्लेगा कि बुद्धि-मार्ग में प्रवेश करनेवाले खोगों के अतिरिक्त 
सभी फा थद्द विश्वास है कि झपनी इच्छा्ों की पूर्ति से प्री सुख 
शाष्त होता ऐ । शक्तानता की भूमि में उत्पक्त और स्वार्थभय इच्छाओं 
से सींचा हुआ यद्द विश्वात्ष ही संसार के समस्त हुःखों की जड़ है । 
इष्छाहों से मेरा मतलब केवल पाशविक इच्छाओं के छंकीये दृत्त 
से दी नहीं है, बढ्कि उनसे भी कहीं शक्तिशाली, अति सूचम, 
सायान्वित उच्च आध्यात्मिक जगत की समस्त इच्छाओं का भो उन्हों 
में समावेश हो जाता है। भौर ये एच्छाएँ ऐसी है, जो घुद्धिमान्‌ 
तथा उच्च फोटि के सार्नित खोगों को घंधन में डाले हुए हैं और 
उनको उस सोंदय, एकता तथा शाध्मा फी पविश्नता से दंचित 
रखती हैं, लिनका प्रकट होना दी सुख है ! 

अधिकांश मनुष्य यद्द बात समान लेंगे कि संसार में स्वार्थ ही 
घमस्त एुःखों की जढ़ है। ल्लेकिन उनको यह भी भात्मदिनाशक 
अ्रम हो जाता है कि दूसरों के ही स्वार्थ के कारण ऐसा दोता है, न 
कि उनके सवार के कारण । ऐसा ख़याल अपने ही को नष्ट करता 
है । जिस वक़्त आए यह मानने के किये तत्पर हो जायँगे कि आपकी 
/ समस्त अप्रसलता आपके ही स्वार्थ का फत्न है, उस वत्कु आप स्वर्ग 
के द्वार से शधिक दूर न होंगे; परंतु जब तक आपका विश्वास यह 
रहेगा कि दूसरों का स्वार्थ दी भ्रापको ध्षव सुखों से पंचित कर 
रहा है, तव तक आए स्वयं अपने ही बनाए हुए दंधन में क्ीद 
ओर नज़रथंद रहेंगे। 

कामनाओं से सुक्त अंतःकरण।की पूर्ण संतोषावरथा, जिससे शांति 
तथा झानंद भाष्त होता है, सुत फलाती है ॥ थपनी इच्छाओं फो 


घद सिखारी से भगवान्‌ 


पूति से प्राष्य होनेवाज़ा संत्तोष भ्रमाप्मत और अद्प-छालोन होता 
है । उसके बाद अपनी गझ्रदाहिशों को पूरा करने की इच्छा और भी 
पढ़ी होती है | जैसे सागर को तृप्ति करना अर्तभ्रव है, पैसे ही 
हण्छाओं की भी तृप्ति असंधव है। द्ित्तता ही उसकी माँगें पूरी 
फी जाती हैं, उतना ही वह भर भी जोरों से विहलाहट मचातों 
हैं। वह अम में पढ़े अपने भक्तों से सदैद बढ़ती हुई सेवा की झाशा 
फरती है और उसको साध उस समय उक्त बढ़ती क्षादी है, जब 
तक अंत में शारीरिक था सावसिक व्यधा उसको गिराकर दुःख 
की पविश्रकारी भ्ग्ति में वहीं झोंक देती । इच्छा हो चरक है भौर 
उसी में पारी प्रीढ़ाएँ छेंद्रस्थ हैं। इच्छाओ्ों को छोड़ना स्वर्ग श्राप 
फरना है, जहाँ पर सब प्रकार के सुख यात्री की बाट देखा फरते हैं ! 

“पैंने भ्पती घात्मा को घद्दश्य जगत्‌ में होफर भेजा था कि 
पह् मेरे घागामी जीवन की कुछ हाल्तों फो बाद ले शर्थाद्‌ उसको 
समझ ले। परंतु धीरे-धीरे मेरी आत्मा मेरे पात ब्लौदकर जाई छौर 
छामे लगी कि मैं ही नरक भर स्वर्ग दोनो हैँ ।” 

स्वर्यतरफ अंतःकरण को अवस्थाएँ हैं। स्वार्थ और भात्मा के 
अमोद में लिप होना ही नरक में हुबना है। आप्मपरता के परे उस 
चेतनावत््या को प्राप्त द्ोतरा, जो वितांत आत्म-विस्तरणता और 
भाक्र-त्यात् की दशा है, रू में प्रवेश करना है। घ्वारथ अंधा, 
विवेर-रिक्त चया सत्य-ज्ञान से रहित होता है। उसका परिणाम 
सदेद हुःख होता है। अज्जांत धारणा, निष्प्ञ विवेचन और सत्य 
शान का दोना ऐेवल देवी अवस्था में ही संभव हैं। जिस अंश वक 
थाए इस देवी चेतनावस्था का अनुभव कर पार्वेगें, उसी अंश तक 
थाप जाव सरेंगे कि वास्तविक सुझ् क्या है। जब तक झाप स्वार्थ 
वश स्वव॑ भपता ई। सुख नित्य ढूँढते रहेंगे, सुख भापको परायर 
धोजा देता रहेगा और थधाप भधमावत््या का बीज बोले रहेंगे। 


परमान॑द फा रहस्य पक 


जिस संश तक आप पराए की सेवा में अपने फो भुजा ऐने में सफल 
दोंगे, उस्तो भैंश तक भरापको सुख प्राप्त होगा और आप परसावस्था 
को प्राप्त दो सकेंगे | 

“प्रेम करने में न कि प्रेम आप्ल छोने से हृदय को शआनंद मिलता 
है। दानों को देने में हम पांद्धित अपर्था प्राप्त कर पाते हैं, दानों 
के चाहने में नहीं। जो छुद भ्ापकी भावश्यकता था इच्छा हो; 
उसी को आप बाँटिए । इसी प्रकार आपकी आव्मा पोषित होगी 
थौर हसी प्रकार भाप जप्तद्ा में जीवित रह सकेंगे ।”” 

सात्म-परायण होना चिंता में डूबना ऐ। स्वार्थश्याग फरना 
शांति प्राप्त करना है। झपने ही स्वार्थ की पूत्ति चाइना केवल सुख 
से ही हाय धोना नहीं है, वल्कि उससे भ्री जिसको हम सुख थी 
जड़ मानते हैं । देखिए, एक पेह किस दरद चारों भोर निद्वारा 
फरता है कि कोई नई स्वाद फी वीजा मिल जाती, जिससे में अपनी 
भरी भूख को जगा लेता भौर किस प्रकार घोर के मारे चेंसता। 
सॉद निकाले घट बराबर रोगग्रस्व रहता है और पंत में मुश्कित्न से 
किसी भोजन को चंद श्रानंद से खा पाता है । लेकिन जिसने अपनी 
भूख को जीत लिया है ौर जो स्वादिष्ठ सोजन-जनन्‍्य आनंद का 
इच्छुक दी नहीं रहता, बढ्कि उसके विषय में सोघता तक नहीं) 
उसको विक्कुल ही साधारण भोजन में भी शानंद्‌ मिलता है। 
» अपनी थाँख़ों पर स्वार्थ का परदा पड़ा होने से मनुष्य अपनी 
इच्छाशों फी पूर्ति में परमानंद. का स्वन्त देखता है। लेकिन उन 
इप्दाओं के पूरे होने पर जो सुख मिलता दिखाई देता है, परीक्षा 
फरने पर वद् दुःख की धृद्डियों को छोड़कर शेप कुछ नहीं है। 
सचमुच जो जितना ही अपनी ज़िंदगी फो चाहता है। यह उतना 
दी उससे हाथ धोठा जाता है; और जो उसको खोता जाता है, 
बद्दी असल जीवन प्राप्त करता है । 


मय सिखारी से सगवान्‌ 


मिप्त वक्त छाए अपने स्वार्थ को छोड़कर त्याग पर उच्चत ह्दो 
घार्येगे, उसी वक्त स्थायी सुख आपको प्राप्त होने लगेगा । लब विना 
पोचे-विद्यरे शौर दिचक्िचाए आप अपनी परस प्रिय, पर॑दु साथ-हो- 
जाय धपती भ्त्यिर वस्तु को खोने के लिये प्रस्तुत हो जायेंगे, तो 
झापको वो दुःखदायी जति मालूम होती है, वही बढ़ा भारी वास ष्टो 
धायया; क्योंकि चादे भार उस वस्तु को कितने दी जोर से पकड़े 
रहे, वह एक दिन आपसे घीन की जायगी। लाभ बढाने की श्रसि- 
ल्ञापा से दाग करने से बढ़कर कोई घत्य झम नहीं और न इससे 
बढ़कर शधित्न दुःख की कोई दूसरी खाब दी है। परंतु इठ को घोष 
दैना और कजञति उठाने के लिये बधत घोना वास्तव में जोवन बितादे 
का भार्ग है । 

स्वभाव से ही भ्नित्य वस्तुओं सें अपने को पेद्रस्थ करने से 
वास्तविक सुख को भाव्त करता कैसे संभव है ? अपने को स्थायी 
वस्तु में ही केंरघ कर शाश्वत तथा सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता 
है । इसलिये भनिष्य वस्तुओं में लिपब्ना भौर उनके लिये विलखना 
छोड़कर आप अपने को उनमे परे ले जाइए । तब आप घनादि तथा 
अनंत का शान आप्त कर सडेंगे। ज्यों5्यों आप अपनापत भौर 
स्वार्थ छोडते जायेंगे और क्रमशः पवित्रता, ध्वार्थत्याग भौर विश्वप्रेम 
के सिद्धांतों फो शपवाते जाएँगे, त्योश्यों श्रपकों घह ज्ञान भौर 
सुख आप्त दोता जायगा, जिसका प्रतिधात नहीं और जो आपसे 
कभी छदीचा नहीं था सकता । 

दूसरों के प्रेम में लिस हृदय ने अपने फो झुल्ा ढ़िया है, उसको 
केवल सर्वोत्तम एरसानंद का ही सुख प्राप्स नहीं है। बल्कि अब वह 
पमरख में मवेश कर गया; क्योंकि परमेश्दर का अदुभव अब उसे 
प्राप्त हो गया। झपने जोवन पर ज्वरा फिर दृष्टि डालिए, तो आपको 
पद उत्त ज्ायगा कि मिम्र-जिस समय आपने उदार बातों को कहा 


परमानंद प४ा रहस्य चः. 


थाया दया और धारम-स्यागमण प्रेम का छाय॑ किया था, उसी 
पक्तु आपको परमानंद मिला था। 

झाध्यार्मिक दृष्टि से सुख थौर ऐक्य समानार्थक या पर्यायवादी 
शब्द हैं। जिधको अध्यास में प्रेम कहने हैं, उसी प्रधान नियम की 
पुक अवस्पा समवतंता है। स्वार्थ से ही प्रनमेज्ष होता है भौर 
स्वार्थी ऐना ईश्वरीय श्रवस्या से एथक्‌ होना है। जिस वक्त हम 
सर्वच्यापी प्रेम का भनुमव करते हैं, उस वक्त एम भी देदी तान या 
विश्वगान में एक हो जाते हैं। ख़ुदी का नाश होने पर जो सबको 
छापने में मिल्ानेवादा प्रेम उध्य्ष होता है, उसका अनुभव होते ही 
हम ठस दैदी तान या विश्यगान में एक-स्वर हो जाते हैं । तदुपरांत 
एसको घह्ठ यमिद राग मिस्र जाता है, णो सच्चा सुख है । 

भर-नारी झंधे बनकर इधर-उधर सुख की खोज में मारे-मारे फिर 
रहे हैं। उनको सुख गहीं मित्र सकता और न तो उस चक्त ठक 
उनको कभी सुख मिलेगा, जब तक थे इस यात फो नहीं मान लेते 
कि सुख उनके शंदर दी है, उनके चारों ओर विश्व में भरा पढ़ा है 
झौर अपने स्वार्थभय भन्‍्वेषण से वे हपने फो सुख से अज्ग इशते 
जा रहे हैं। 

वगगन-इूंपी सनोचर का बुत्त और मकूमती हुई पत्तियों से जदे 
बच्चों और लताओं मे दोकर मैंने सुख फा पीछा रिया कि मैं उसको 
अपनी पूँजी बना लूँ. बद सागता गया झौर तिरद्दी पहाड़ियों तथा 
जंदकों, खेतों तथा चरागाह्दों भौर सुनाइज्षी खाइयों में होकर मैंने 
उसका पीड़ा क्रिया । टहवर मारतो हुई नदियों में होकर में उन रची 
घट्टानों पर चढ़ गया, भ्र्शा पर गिद्ध और उस्लू योकते दें, भर मैं 
शीघ्रता के साथ प्रस्येक समुद्र और स्थकू को पार करता गया। परंतु 
सुस्त ने सदैव घोखा दिया। 

“्यकछर दाश आा छाने पर सैंने पी़ा करना घोग़ दिया और 


$० सिद्वारी से सगदात्‌ । 


समुद्र के एक निर्यंच तर पर विश्वाम करदे के लिये सो गया। पक ने 
आकर सोजन माँगा और दूसरे ने प्षिज्षा चाही। मैंने ऋुपनी रोटी 
और घन उनके पतारे हुए ध्ार्थों में छोढ़ दिया । एक ने आकर सहानु- 
भूति चाही, दूसरे ने विश्राम की लालता की। मैं हरपुक के साथ 
पपनी शक्तित्भर हाथ पब्रैंटाता गया । छीनिए, घब तो वह पार्न॑दृ- 
दायी सुख ईश्वरीय रूपए धारण कर मेरे पास श्राया और पहने थगा 
कि में तुर्हारा हूँ!” 

प्ले ( 3पा१७ं8॥ ) के ये रुंदर वचन सीमातीत छुख का गुद्म 
रहस्य खोत्न देते हैं। अपने स्वार्थ और वस्तुओं का हनन फीलिए। फिर 
हुरंत झाप उनसे परे होकर उस धबव्यक्त ढथा अनित्य में लीन हो 
जायेंगे । उस छुच्च घथा संकीर्ण स्वार्थपरता को छोड़ दौजिए, जो 
तमाम वस्तुधों को धपने दी स्वार्थ का साधन पनावा 'दाहती है । 
फिर तो आप परियों की सोहबत के अधिकारी बन जायेंगे भौर 
विश्व-प्रेम के तस्त तथा साग को जान जायेंगे । दूसरों के हुःज दूर 
और नंचा करने में अपने को शुज्ञा दीजिए । फिर दैदी सुख झापको 
चमाम चिताझ्ों तथा छुस्खों से मुक्त कर देगा । धच्छे विचारों के 
साथ पहला, धच्छी बातों के भाषण के साथ दूसरा और सत्कायों 
के साथ तोसता क्रदम उठाकर मैंने स्वर्ग में पाँव रक्सा था। इसी 
साय पर चलकर झाप सो स्वर्य प्राप्त कर सकते हैं । यह आप से परे 
या दूर नहीं, बढ्कि चह बढ़ीं है। केदल स्वार्थ-रद्चित जोंग ही इसका 
अजुभव कर सकते हैं। केवल पत्रिन्र हृदयदाल्वे दी इसको पूर्ण रूप से 
चानते हैं। 

अगर आपने इस अपरिमित झुख दाग शनुसव वहीं किया है, तो 
निःश्वार्थ मेप्र के उच्च आदर्श को सदैव अपने सामने रखकर ओर 
इसकी ओर अग्रसर होकर झाप इसको कार्य-रूप में झजुभव करना 
झारम कर सकते दें । ऐपा करना भाष्मा को उस पवित्र उद्गस-स्थान 
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की झोर फेरना है, लहाँ पर ही स्थायी सुख प्राप्त किया था सकता 
है। रचाकांदा से ऐो स्षिप्ता की विनाशकारी शक्तियाँ दिव्य तथा 
सबकी रचा फरनेवाजी शक्ति में परिणत की जा सकती हैं। उठ 
झभिलापा फरना हृष्णा फो ढक्नेवाल्ी खाल फो दूर करने का उद्योग 
- करना हैँ। दस प्रकार ठयोग करना एकांत निवास तथा दुःख के 
सुक़ायले से घुद्धिमानू धनकर किसी झपव्ययी का झपने पिता छे 
महल फो पापस जाना हैं । 
ध्यों>ज्यों थाप इस गंदे स्वार्थ से परे होते जायेंगे और बंधन की 
'एक के बाद दूसरी ज्ंजोर को तोढ़ते जायेंगे, स्यो-श्यों दान देने फी 
प्रसन्नता का अनुभव शपको होता जाथगा भौर शापको पता चत्ष 
जायगा कि बद भिन्ता लेने के दुःख से कितना भिन्न है। भिक्ता स्वी- 
फार फरना तो अपने धास्तविक तरव तथा बुद्धि, झपने 'संदर की 
प्रढ़ती रोशनी भर ग्रेम को छोड़ना है । उस चक्तु श्राप समझ जायेंगे 
"कि लेने से देना कहीं श्रधिऊ्न्‍ खुखदायी है । परंतु देना हृदय से होना 
चाहिए और वह स्वार्थ और पुरस्कार फो इच्छा से सुक्त होना चादिप्‌। 
पवित्र प्रेम के दान से हमेशा परमानंद मित्रता है। अगर दान देने 
फै याद शापकों एुःख होता है कि लोगों ने झ्रापको धन्यवाद नहीं 
दिया, न आपको ज़ुशामद फी और न आपका नाम दी अख़बारों में 
निकाला, तो आपको जान लेना चाहिए कि थ्रापकी दान फी दृष्छा 
'आपके अंदर के प्रेम के कारण नहीं, बढिक मिथ्यासित्ताव के कारण 
हुईं थी । भाप केवल घदत्ा पाने के लिये दान दे रहे थे । वास्तव में 
घह देना नहीं था, लेना था । 
दूसरों की भलाई में थपने फो न" कर दीजिए | जो कुद जाप 
फरते हैं, उसी में झपने को भुक्तवा दीजिए । यद्दी अपरिमित सुस्त को 
छजी है । स्वार्थपरता से यचने फा सदैव ख़याल रखिए। जो कुछ 
शाप करते हैं, उसी में अपने को भुक्षा दीजिए। यददी शपरिमित सुद्र 
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छी छत हैं! विश्वास के साथ थंतःकरण से ध्याग परने का दिव्ध 
पाठ सीखिए | हस प्रकार भाप सुख के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच 
छायँगे तथा भ्रमरतद की उम्रकीली चादर पफ्ोइकर संपूर्ण सुख के. 
सवंदा घन-हित प्रकाश में अपना घीवन दिया सकेंगे 


हि 


पद्म का अनुवाद 

क्या भाप उस नित्य सुख फी धल्लाश में हैं, जिसका फप्ती घांश 
हीं होता 

क्या आप उस प्रसन्नता को हूँद रहे एै, णो स्थायी है और जिसके 
बाद एुःख के दिन शेष नहीं रद्द जाते 

फ्या शाप प्रेम, जीवन और शांति के स्ोतों के द्षिये विषतिप्त 
दो एहे हैं! ; 

झगर ऐसा है, तो आराप तमाम घुरी तृष्णात्यों भौर स्वाथंमय 
चाह फो छोड़ दीजिए । 

पया आप दुःख के रास्ते में ठोकर सा रदे हैं, शोक आपको सता 
रहा है भर घाव हुःख दे रद्दा है ? 

धया थाप ऐसे मार्ग पर चल रदे हैं, भो आपके थक्े पैरों को भौर 
भी घायल कर रहा है 

फ्या आप उस विश्लाम-स्थान के लिये चाहें भर रहे हैं, हाँ पर 
विषाद और रोना बंद हो जाता है ! 

पदि ऐसा है, वो आपको अपने स्वार्थभय हृदय का दमन और 
शांवमूर्ति हृदय फो प्राप्त करना चाहिए । 


खसीतदा अध्याय 
छद्दद्धि-पाप्ति 

जिस हृदय में ईमानदारी, विश्वास, दया भौर सघ्ची समृद्धि 
फी प्राप्तीन्दा प्रचुर परिमाण में दर्तमाव होती ऐ, उसी को समद्धि 
छा भनजुभव फरने का अधिझार है। दिस हृदय में ये गुण नहीं, 
घह समृद्धि फो लान ही नहीं सकता; क्‍योंकि छुख की भाँति 
समृद्धि भी फोई वाद्य संपत्ति यहीं ; दढिक्ि वह भी अँतःकरण करा 
शुक सजुभव है। लालची मनुष्य कलपती भी हो जाय, परंतु तब 
सीचए सदैव दुःखी, बीच पौर भिखारी दना रहेगा, जद तक 
संसार में फोई उससे अधिक घददाला होया। इसके विपरीत 
ईमानदार, ठदार तथा बसी संपूर्ण झमोध ससझ्धि फो भाष्त 
करेगा, चाहे उसकी याद्य संपत्ति बहुत थो़ी क्यों व हो । सिखारी 
धद्दी है, थो असंतुट है, चौर झपने पास की संपत्ति से संतुष्ट 
एदनेवाला ही घवनावय है। इसके अतिरिक्त यदि फोई करुपा के 
फारण झपनी संपत्ति को ध्यय करनेदाक्षा है, तो वह उस संतोपी' 
से सी भधिऊ धनी है । 

जिस वक्त हम यह सोचते हैं कि सौतिक भर जाध्यारिक 
दोनो वरह को अच्छी वस्तुएँ विश्व से भरी पड़ी हैं शौर जब इम 
इसका सुक्तावला सलुष्य की अंधे होकर उंदु झुहरों था कुछ पुक 
एकर ज्ञसीव की साँग से करते हैं, तो इसको एदा चजता है कि 
राधे क्रिवदा कझघा झौर भज्ञावमय है । यही समय है, नव हमको 
झलुमव दोता है कि स्वार्य फी पूति पी अधिद्ापा ग्रात्म-इनन है। 

प्रकृदि दिता फोर-कसर के ही सब कुछ उठाकर दे देती हे; 


ससर्ि-प्राप्त रु 


परंशु तब भी ठसकी छुछ हानि नहीं ऐ्ोती । भनुष्य प्थकों 
झपनाने में ही सब कुछ खो बैठता है । 

छगर भाप सल्यी ससद्धि आ्राप्त करना चाहते हैं, हो जापको 
फ्ती यह विश्वात्त करके नहीं थैठ जाना चाहिए कि धगर झाप 
शोफ-ठीक फाम करेंगे, तो हरएक चस्तु आपके प्रतिकृन्न जायगी | 
, सध्य फी प्रधानता में श्रापका जो विश्वास है, उसको प्रतिह॑द्विता 
छे शब्द से नष्ट न होने दीनिए। स्पर्दा के नियम के विपय में 
छोगों फा क्या ख़याल है, में इसझी ज्ञरा भी परवा नहीं करता। 
प्या में उस भ्रपरिवर्तनशील नियम को नहीं जानता, जो एक दिय 
सबको नीचा दिखावेगाः भौर सत्यपरायण मनुष्यों के हृदय में 
झब सी वह सबको नीचा यनाए हुए है | इस नियम को जानकर 
मैं बेहमानी के हरएक काम को भ्रविचक्ध शांति के साथ देख 
सकता हूँ; फ्योंकि में जानता हूँ कि फ्दाँ पर निश्चित विनाश 
इसका फल्त होगा । 

समस्त दुशाओं में वही कीजिए, जिसकी सत्यता पर शापको 
विश्वास हो। नियम से विश्वास रखिएं। उस देश्वरीय शक्ति र्मे 
विश्वास रखिए, जो विश्व में प्राकतिक रूप से है।यह फसी 
आपको न छोड़ेगी भौर शाप सदैव सुरक्षित रहेंगे। इस विश्वास 
की सहायता से भ्रापकी प्रध्येफ हानि लाभ में बदल जायगी; 
, धम्ताम॒ विपत्तियाँ, जो धमकी दे रही हैं, भाशीवांद का रूप घारण 
कर लेंगी। ईमानदारी, उदारता और प्रेम को फभी धूर म होने 
दीनिए; क्‍योंकि शक्ति का संयोग होने पर ये ह्वी आपको असद 
ससद्धिशाली दशा में पहुँचा सकते हैं। जिस समय संसार आएसे 
पाहवा है कि अपने थाप पर पहले ध्यान दीजिए, बाद को दूसरों 
पर, उस समय झाप संसार का विश्वास न फोनिए ॥ ऐसा फरना 
दूसरों का विलकुद्ध ही ध्यान न कर केवल एक ही भादमी के 
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६ धवय झपने ही ) झाराम को ख़याल करना है। जो छोग ऐसा 
फरने के बादी हैं, एक दिन ऐसा होगा कि उनको सभी श्याग देंगे; 
झौर फिर जब दुःख तथा एकांत में पढ़ने पर वे शोदन मचावेंगे, 
धो उनकी सुनतेवाद्ा भौर सहायता फरनेवाला फोई न मिलेगा । 
दूसरों के पहले केवल अपना ही ध्यान रखना, भपनी अत्येक दिव्य 
सथा उच्च सावया को संकीर्ण करना, परदे से ढकना और रोकवा 
है। अपनो भप्मा फो दृहत्‌ बवाहुए और प्रेम तथा उदारता के 
साथ दूसरों से अपना दिल सिल्लाइप । इसका फुल यह्द होगा 
कि भापकी प्रसन्नता स्थायी होगी; और सब ऋड्ठि-सिद्धि आपको 
श्राप्त हो जायेंगी । 

थो लोग सत्यता के मार्ग से ध्युत हो गए हैं, उनको सुपदों 
से घरावर बचने का यत्न करना पदता है। णो लोग सदैव उचित 
पथ के अनुयायी हैं, उनको ऐसी सैरक्षकता फी आवश्यकता घर्दी 
पढ़ती । थद कोई निःसार कथन नहीं है। आजकल भी ऐसे 
मनुष्य हैं, जो अपने विश्वाप और ईमानदारी से तमाम रपद्ों को 
नीचा दिखलाते हैं भर ज्ञों प्रतिहंद्विता के समय में '्पना मारे 
विना ज़रा-सा भो छोड़े बराबर सम्ृद्धिशाल्री घनते गए हैं। 
इसके विपरीत जो उनको ऊँचा साबित करना चाहते थे, उनको 
पराजित होकर पीछे एटना पढ़ा है। े 

उन समस्त गुणों को प्राप्त करना, लिनसे मलुष्य ओेष्ठ बच _ 
सकता है, तमाम थुरी शक्तियों से अपनो रक्षा करना है। इससे 
परीक्षा के समय सें दूनी रक्त ध्ोती है। अपने फो इन्हीं गुणों की 
सूत्ति बना लेवा ऐसी सफलता आष्त करना है, जो कभी डिय नहीं 
घकती--ऐसी सशद्धिशान्री दशा में प्रवेश करना है, थो बराबर 
सदैद के किये कायम रहैगी । 





पच्य का अनुवाद 

अदृश्य हृदय की श्वेत चादर पर पाप तथा चिता, विषाद तथा 
पोढ़ा का दाग पड़ यया है | पश्चात्ताप की तमाम नदियाँ और चिनती 
दे चश्मे इसको धोकर फिर श्वेत नद्टीं बना सकते । 

जब तक अजानता के मार्ग पर एम चल रहे हैं, श्रुटियों के दाग 
का कगना बंद नहीं होगा । स्वार्थ के देढ़े रास्ते की निशानी अप- 
विन्नता है, जिसमे बहुत हृद्य-वेदना होती है और निरुव्साह के ढंक 
ऊपर से पएते हैं । 

मेरे बस्तर को श्वेत बनाने में केवल ज्ञान और बुद्धि ही साथ 
देगी; क्योंकि प्रेम का समुद्द इन्दीं में रहता है । यहीं पर पधिचल, 
नित्य तथा सौम्य-शांति निवास-स्थत्ष बनाती है । 

पाप और पश्चात्ताप दुःख के मार्ग हैं। ज्ञान और बुद्धि शांति के 
सार्ग का निर्माण करते हैं । अभ्यास फा जो निकट मार्ग है, उससे 
पता चल जायगा कि परमानंद्‌ का कहाँ से आरंभ होता है भौर 
थीढ़ा तथा विवाद फा बंद होना कैसे शुरू होता है । 

जिस समय शपनापन छूट जायगा और सप्यता उसका स्थान 
'ले लेगी, उसी समय अपरिव्तंवशील और अदृश्य परमाध्मा इसारे 
भीदर अपना मकान घनावेगा और अदृश्य हृदय के श्वेत आवरण को 
साफ़ कर देगा । 


दृर्र भाग 
शॉंलियाँतपि का मार्ग 


पहल्लां अध्याय 


ध्यान-जन्य शाक्ि 

आध्यात्मिक ध्यान ईश्वर ( सस्य ) को प्राप्त करने का मार्ग है। 
पृथ्वी से स्वर्ग, चुटि खे सत्य फो पहुँचानेवाली भावना की ही सीढ़ी 
होती है । पत्येक साधु इस पर चढ़ा है और ऊपर पहुँचा है। हरणएुक 
पापी को देर-सबेर एसके पास आना पढ़ेया ॥ हरएक थके पथिक को, 
लिप्नने दुनिया और ख्रवाहिशों से सुँद मोड लिया है और परमात्मा 
के निवास की ओर बढ़ने की ठान ली है, इसके सुनदले डंढों पर 
पाँच रखकर जाना पढ़ेगा । उसकी सद्दायता के विना दिव्यावस्था, 
ईश्वरीय साइश्य तथा सुखदायी शांति में आपका श्रवेश नहीं हो 
सकता और सत्य का अप्नष्कारी आनंद तथा अक्षय प्रताप आपसे 
दिपा रहेगा । 

किसी विषय या विचार पर, उसको पूर्णतः समझने की हच्छा 
से, अगादू रूप से सनन करना ध्यान करना फहलाता है । जिस 
किसी बात का जाप ध्यान करेंगे, आप केवल उसको समभेंगे ही 
नहीं, बह्कि स्वर्य शआए उसका अधिकाधिक साइश्य भाष्त फरत्ते 
“ जायेंगे; क्योंकि हुस तरह से बह आपके जीवन में समाविष्ट हो 
जायगा भर वास्तव में वह आपकी ही आत्मा वन जायगा। इस- 
लिये शगर आप किसी झट या स्वार्थभय वात का दागातार चिंतन 
फरले रहेंगे, तो आए स्वयं अंत में तुज्झ भर स्वार्थ की सूरत बन 
शायँंगे। शगर चाप विरंतर ऐसी बाच का ध्यान करेंगे, जो पदिन्न 
और स्वार्थ-रद्धित है, वो शाप निरचय पविन्न और निरसवाथ दल 
घार्येंगे । 


4०२ खसिखारी से रगयाद 


मुभल्तो बतता दीलिए कि श्राप सबसे ऋविफ प्रायः किस याव 
पो सोचा छरते हैं घौर शांति के सम्य जापफी जचात्मा स्वभादतः 
किस और भुकती है, तो मैं घापको एठला दया कि भाप दुःख था 
शांति की किस अवत्या की और जा रहे है। इसके साथ-डीन्साथ मैं 
पद्द मी बतला दूँगा कि आप दिव्य मूर्ति यव रहे हें या पशुन्तप 
घारण कर रहे हैं । 

बिस बात को सलुष्य सबसे पपिक सोचा करता है, उसी के 
बिलकुल तद्रुप दम ज्ञाने की छोर उसका झनिवार्य छुकाव होठा 
है। इसकिये आप जिस दात को सोचा खझरते हों, वद आपसे देँचे 
दें की हो, नीचे दुर्घे की महीं, साकि खत कम्ती आप उस पर विचार 
करे, तो आपका अम्युस्थान हो ! अपने प्याव के विषय को एविय 
उपा छार्थ के पंश से झमिध्रित रखिए । दस सरहद से आपका हृद॒प 
पविन्न हो लायया औौर सत्य के निकट खिंचता घायगा, घ कि चह अष्ट 
होता झौर नैराश्य ठया शुदि की छोर खिंदठा बादगा । 

भ्रध्याप्त के विचार से--जिस अर्य में में उक्त प्रयोग कर 
रहा है--भाध्यात्मिक च्ीवन तथा शाव को छुंडी ध्याव ही है । ध्याव 
ही की शक्ति डी शदौदत इरएक भविष्यवादी साइड और उद्धारक 
भदिष्यवादी साधु और दद्धारक्त चना हैं । घुद्ध मगवाद ठब दक सत्य 
पर विचार करठे रहे, नव ठक उन्र्मे यह कइने की शक्ति व था वाई ' 
कि नें ही सत्य हुँ। ससीह दिल्प प्रकृति पर उल समय सक विचार 
करते रहे, लव तञ् वह पथ ऋप सझे कि में नर सैरा पिता एक दी हैं। 

ईश्वरोपासदा था वंददा का सार घोर श्ावार्थ यही है कि 
पविन्न देंवी सत्य पर अपने ध्याव छो खेंद्रस्घ किया जाय | च्यान करना 
ही धारा का शांव साय से नित्य सक पहुँचना है? खिप्त झार्यता में 
बयान चहीं वहिक छेवत साँग-दी-माँग है, वह विता आध्मा का शरीर है 
प्लौर उसमें यह ताकृए नहीं कि वह दि या दिमाग पो पाप कर 
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शोफ से परे दो जा सके । झगर आप प्रतिदिन चुद्धि, शांति, उच्चतर 
कोटि की पवित्रता, सप्य के पूर्ण णहुभव के लिये प्रार्थना करते हैं 
भौर जिनके लिये शाप ध्ार्थना फरते हैं, ये आपसे झष भी दूर हैं, 
हो इसका धर्थ यही है कि आप . एक वस्तु के दिये तो प्रार्थना करते 
हैं और आपके विचार तथा कार्य में कोई दूसरी वस्तु समाई हुई 
है। अगर भाप ऐसे दुरामट्टों को बंद कर दें और अपने मस्तिष्क 
फो उन पस्तुओं से एथ लें, जिनमें स्वार्थ-वश चिपके रहने से आप 
चांद्धित पवित्र सतद्य से वंचित रहते हैं, अगर झाप अब से परमार्मा 
से ऐसी बात की प्रार्थना न फरें, जिसके आप अधिकारी नहीं या 
उससे उस प्रेम और दया के लिये मिज्षत करना छोड़ दें, जिसको 
आप स्वय॑ दूसरों को देने से इनकार फरते हैं, चहिक सत्य फे दी 
भाव पर सोचना तथा चक्नना भारंस कर दें, तो दि्नअति-दिव' 
शाप इन सच्ची षातों को अपनाते जायेंगे भौर अंत में एक दिन आप 
एन्द्दीं के साथ एक रूप बन जायेंगे । 
यदि कोई छिसी सांसारिक स्वार्थ क्षी प्रति 'बादता है, तो उसको 
उसके लिये जी-जान से काम करने को राज्ञी रहना चाहिए । यवि 
कोई यह सममता हो कि सिर द्वाथ जोड़कर माँगने था गिडगिदाने 
से दी मुकझो मेरी वस्तु सित् जायगी, तो घह्ट वास्तव में मूर्ख है। 
इसलिये व्यर्थ फो ऐसा न सोचिए कि पिना यत्र किए और हाथ-पाँव 
“- दिल्ाए ही आप स्वर्यीय अधिकारों को प्राप्त कर जेंगे। केवल जिस 
घक्तु आप सत्य के साज्नाष्य में सच्चे चौर पर जी तोड़कर काम करना 
शुरू कर दूँगे, उसी वक्त आप जीवन को क्रायम रखनेवाद्ी रोटी के 
भाभी होंगे; और जब विना हायन्हाय किए सत्र के साथ परिश्रम 
फर आप अपने दिल की भाध्यात्मिक फम्ाईं को प्राप्त कर छेंगे, तो 
आप उससे वंचित भी न रहेंगे । 


यदि दास्तच में भापको सत्य की प्राप्ति अभीष्ट है कौर फेचल 
है. 


घ७४ सिखारी से सगवाड, 


अपदी तृष्णानों की पूत्ति नहीं, अगर आप इसको हंपूर्ण सांचारिक 
घुजों भौर लाभों से अधिक प्यार करते हैं, धहाँ सक कि परमानंद 
सी इसके सामने आपको तुच्च भालूस होता है; ठो इसमें संदेह नहीं 
छिग्याप इसकी प्राप्ति के लिये झ्ावश्यक यत्ष झरने वो तत्पर 
रहँगे । 

यदिं आप पाप तथा विपाद से मुक्त होना चाहते हैं, यदि निलांठ 
पविन्नता का स्वाद लेना हु झापकफो अमीए हैं और इसी के दिदे 
आप दी साँस लेते तथा स्तुति करते हैं, अगर छुद्धि तथा प्लान को 
प्राप्त फरता आपका कच्य है, अगर निर्मांत छुखदावी स्थाएी शांति 
का अधिझारी बनता आपका उद्देश्य हैं, तो आाहए और ध्यान-मार्य 
दी शरण लीडिए | साथ-दीन्साथ ध्यान का प्रधान उद्देंश सत्य 
बनाहए। 

आरंस में ही ध्यान और विरथंक चिता करके पत्र समझ लेना - 
चाहिए! इसमें कोई अतार या अव्यावद्दारिक वस्तु नहीं । यह तो व्ेवल 
ढूँढने ओर स्थिर दिधार का मार्ग है, लिससे सरल, छुद्ध सत्य फ्ो 
छोड़कर कोई वस्तु शेप नहीं रहेगी। इस मकार ध्यान लगाने के धन्पास्त 
से घापके भीवननसवत का निर्माय आग्यारणाओझ्ों पर न होगा, 
दल्कि भपने स्वार्थ का विस्मरण हो जाने पर आपको केवल इतना ही 
ध्यान रहेगा कि थाप सस्य की ठलाश में हैं । इस ताह से एक» 
पुक करके झाप अपनी पुरानी यज्ञों को दूर करते छार्मेगे और संतोष 
के साथ सत्य विकास की प्रतीक्ता करते रहेंगे। यह सत्य विकास 
डसी वच्चु होगा, लब कि आपको ब्रुदियाँ पर्याप्ष अंश में दूर हो जादेंगी। 
अपने हृदय को शांत हूप से नज्न दवाकर आप इस यचात का घऋहु- 
अब कर सकते हैं कि हमारे अंदःकरण के ही अंदर एक केंद्र हैं, जहाँ 
पर एूएों सत्य का निवासध्याव है। इसके चारो तरफ साँस की 
दीवास्यर-दीवार बनी हुई है और ये दीवारें उस छेद को घेरे हुए 
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है। पूर्ण दिव्य शान ही शक्ति है। विषय-यासवा फा विनाशकारी 
तथा अर्थ का अनर्थ करनेवाज्ञा जाल ही इस पूर्ण स्वच्छ धारणा फो 
जो सत्य है, अंधकार में रखता है । इसी माया-जाल फे फारण सारे 
अम पैदा होते हैं। सच्चा ज्ञान धंद्‌ प्रकाश के निकालने के लिये 
रास्ता बनाने में है, न कि उस भकाश फो अंदर लाने में ऐ ज्ञो चाहर 
सममा जाता है। दिन के किसी भाग फो ध्यान के किये चुन 
ल्ीलिए छर पह समय उस पवित्र कार्य के किये रख छोड़िए । 
सबसे अच्छा सम्रय प्रभात होगा; क्योंकि उस वक्त, हरफुक वस्तु 
पर शांत भाव विद्यमान रहता है। उस संसय समस्त प्राकृतिक 
अचस्थाएँ आपके अजुझूल होंगी। रात-सर ख़ूब तरसने के कारण 
विपयासक्ति झुर्दों पह गई होगी । पूर्व दिन के उत्तेजना-पूर्ण माव 
और चिताएँ दूर हो गईं होंगी भर सस्तिप्क शांत तथा ताज़ा होने 
फ कारण आध्यात्मिक शिक्षा अहण करने के थोग्य होगा। इसमें 
शक नहीं कि आरंभिक उद्योगों में से, नो आपको करने पढ़ेँगे, एक 

तो यह होगा कि भोग-विज्ञास और अआलस्य को भगाना पढ़ेगा । 

झगर आप ऐसा फरने से इनकार करेंगे, तो शाप आगे नहीं बढ़ 

सकते ; क्योंकि थारमा की भाज्ञाएँ अलंध्य होती हैं । 

झाध्यास्मिक जागृति का होना सानसिक तथा शारीरिक शक्तियों 

थी जागृति का होना 2 । भालसी ठथा विपषयासक्त कभो सत्य फा 

शान नहीं भ्राप्त कर सकता । जो मनुष्य शांतिसय प्रभाव के भमूल्य 

समय को स्वास्थ्य तथा शक्ति के होते हुए डँवाई लेने में लो देता 

है, पट स्वर्गीय सुख फी थाप्ति के लिये नितांत अयोग्य है ॥ 

यह मनुष्य जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ होने लग गई दे, मिसको उच्च 

संभावनाओं का शान होने लग गया है, और जिसने जगत्‌ को परि- 

चेश्ित दरनेवात्े अंधकार को भ्रगागा आरंभ कर दिया है, जितारों 

के दूबने के पूर्व ही उठ जाता है और प्रविश्ञ भावनाधों के सद्ारे 


है] सिजारी से सगवान्‌ 


अंतःरण के अंधकार को भगाते हुए सत्य प्रक्षाप्त को प्राप्त करने के 
लिये यत्त करना उसका प्रथम कंव्य शेता है । इसके विपरीत इस 
प्रभाव समय में सोनेवाले मनुष्य स्वप्नावस्था में सग्द रहते हैं । 

बिन बढ़े अधिफासों तथा उच्च स्थानों को सद्दान्‌ पुरुषों ले आप्त 
कर उनका उपभोच किया था, थे केवल छलाँग मारकर एुकाएक नहीं 
पहुँचे ये, बढ्कि वे लोग सत्रि में लिस वक्त उनके साथी सोते थे, 
घराबर जागकर पूर्ण उन्नति के लिये परिश्रम किया करते थे । 

श्लाब तक कोई ऐसा पविद्वास्ता साधु या सत्य-प्रदचारक नहीं हुआ 
है, नो प्रातःकाल उठता न रहा हो । ईसलामसीह को सवेरे उठने का 
झम्पासत था और वह अमाद में ही डुँचे एकांत के पहाड़ों पर चढ़कर 
परविश्न सावनाश्रों पर ध्यान लगाते थे । बुद्ध भगवान्‌ प्रसात से पुक 
चंटे पूर्व ही ठठ जाया करते और ध्यानस्थ हो लाते पे । उनके तसास 
शिण्यों को भी ऐसा ही करने की घाज्षा थी। 

यदि सुबह उठते ही चापको अपना अतिदित छा काम पार्रस 
कर देना पदता है और इस प्रकार आप प्रभाव ससय को नियमित 
ध्यान में कमाने से वंचित रहते हैं, दो. घाप रात्रि में एक घंश इस 
फाम के लिये देवे का यत्ध कीजिए; और चंदि रोज़ाना कामों के अमर 
तथा आधिक्ष्य के कारण आएकों यह समय भी वहीं मिलता, तो 
झापको निराश होने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि छात्र हे दोच- 
बीच में लरइ आपछझोे अवकाश मिलता दो, ठत॒ आए उस अवकाश 
को परित्न ध्याव सें सयाहर झपने विचारों को ऊपर की घोर जे 
लाने का यक्ष कर सकते हैं । था चाप उन चंद सिनतों को इस काम 
में लगा सकते हैं, विन्कों भाप विना उद्देश्य के व्यर्थ खोवा करते 
है। अगर आपका काम ऐला है, लो ऋच्यास के कार्य स्वाभाविक 
रीति पर होता रहता है, ठो काम करते समय सी आप च्याव कर 
सकते हैं । देर ,तक मोदी छा काम फरते-करते जैकद शोहेसी ने, जो 
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ईँसाई मत का एक विंस्याठ साप्ठु और तश्ववेत्ता था। पृक इद्दद्‌ शान 
प्राप्त किया था । जीवन में सोचने का पक्त, मित्ता है, सर्वोपरि कर्म- 
निष्ठ और भ्रमी को भी उच्चामिल्ञापी तथा ध्यान से कोई रोक नहीं 
'सकता | भाध्याध्मिक ध्यान तथा आस्मसंयम अभिन्न हैं । अपने को 
धमभने का यत्ष फरने के लिये भारंभ में ही श्रात्म-परीक्षार्थ भरापडे 
झपने ही ऊपर ध्यान लगाना भारंभ कर देना दोगा; क्योंकि याद 
रखिए, को बरु्ठत्‌ उद्देश्य आपके सम्भुसख होगा, धद अपनी समस्त 
भुटियों को दूर करना होगा, ताकि आप सश्य का भनुभव कर सकें । 
शाप अपने उद्देश्यों, विचारों और फर्तन्यों पर प्रश्व करमे लगेंगे--- 
छब आप झपने आदर्श से उनका झुक़ावला फरेंगे--ब्योंकि श्राप 
इन पर निष्पछ्त तथा शांत दृष्टि से विचार करेंगे । इस तरह से शाप 
उस सानसिक तथा आध्यास्मिक चुली हुई अवस्था फो यराघर पहुँचते 
जायेंगे, मिसके बिना जीवन-सागर में मनुष्य अशक्त तिनके की धरदह 
दैरा फरता है । प्रगर आपमें घृणा तथा फोध करने की आदत है, 
तो आप सौम्प भाव और उसा का ध्यान कीजिए, ताकि आप 
अपनी वेवक़फ़ी घौर क्ररता की चाक्ष को कसछी तरए से पहचान 
कर जान लें । उस वक्त आप प्रेम, शिष्षाचार और अपरिमित 
चमता के विचारों में संत्र्न दो जायेंगे । फिर जन शाप किसी तुच्च 
चांद की जगह पर उससे बढ़ी को स्थान देंगे, तो क्रमशः अध्यय 
* रुप से आपके अंदर प्रेम के पवित्र नियम फा छान प्रवेश करेगा; 'और 
आप यह सममभने लगेंगे कि जीवन की पेचीदा काररवाहयों पर इस 
प्रैम का कैसा श्भाव पढ़ता है । प्रत्येक विचार, वाक्य और फर्तंध्य 
में इस शान की सहायता लेने से आप क्रमशः और सी सम्य, प्रेम- 
मर्ति तथा पविश्न बनते जायेंगे । भ्रस्येक भूल, अत्येक स्वार्थमय इच्छा 
झौर प्रत्येक मानव-निर्वेलता के साथ ऐसा ही कीजिए । ध्यान-आक्ति 
'घे ही इस पर विजय श्राप्त होती है । ज्यॉन्ज्यों उम्र अस्येक पापग्रय 
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विचार भौर घुटि को लिकाखते वाते है, ध्योंस्यों अधिकाधिक साय 
का प्रकाश यात्री भ्ात्मा छो प्रकाशसय बनाता बाता है । 

इस तरह से ध्यान करने का फल यह होया कि माप अपने 
एकसान्न शत्रु स्वार्थ-रुर्य तथा विनेश्वर आत्मा से अपने फो निरंतर 
रद्ित फरके शक्तिशाली होते जायेंगे और घाप उस अविनाशी 
तथा पविन्न आाध्मा को चढ़ रूप से पकरते जायेगे, लिसको सत्य 
से कोई पृथक नहीं क्र सकता। आपके चिचन का सथः फत् 
एक शांति भाष्यात्मिक शक्ति होगी, नो लीवन-संझ्ास में सापका 
सहारा झौर विध्ामन्त्यान होगी । पविद्न विचारों थी विज्यकारी 
शक्ति बी भारी होती है; औौर लो शक्ति तथा ज्ञान हमको शांतिसय 
ध्याव सेंग्राप्त होता $, बहा डिता, पर्तोभत और मसमटों के 
घाक्ररय के समय इसको वास्तविक दस्तु का स्मरण फ़राफर हारी 
रा करता है । 

ब्यो-ज्यों ध्यात से आपमें चुरि का विकास होश, स्यॉन्यों आप 
धपिकाधिक अपनी उन स्वार्भय इच्दाओं को दोड़ते जाग्गे, जो 
घणिक भौर परिवर्तनशील तथा विषाद झीर चिता को उपपन्न - 
फरनेवार्डी हैं । स्राय-दी-साथ अधिक विश्वास तथा चरिऋ-हढ़ता 
आते पर आप निधिकार सिद्धांतों की शरण नेंगे और स्वर्गीय शांति 
का झलुसव करेंगे । 

भव्त सिद्धांतों के ज्ञान की आप्ति हं। ध्यान का फक्त हैं; और 
धाएकी ध्याद-लन्य-शक्ति उन सिद्धांतों पर भरोसा तथा विश्वास 
सूखने में सहायक होतो है। इस प्रकार श्राप अविनाशी सत्ता झ् 
सीन दो कात्े हैं । इसलिये ध्यान का अंतिम फक् ईश्वर तथा सत्य 
का ज्ञान और हैश्वरीय पूर्ण शांति की आप होती है । 

श्राप झपने ध्यान को उस आचारविचार के स्थान से आरम 
कौलिए जहाँ पर आए इस वक्त हैं । स्मरण रखिपु दि लगातार 
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झट्टूंट सहनशीक्षता के हारा ही आप सत्य तक पहुँचकर सत्य-स्वरूप 
धन सकेंगे। यदि भाप कटद्दर ईंसाई-मताधलंधी हैं, तो बिना नागा 
ईसा की परम पविन्नता और भाचरण की दिव्य सू्ति का आपको 
ध्यान करना चाहिए। उनकी प्रत्येक भाशा को अपने बाह्य तथा 
भीतरी जीवन से वर्तना चादिए; ताकि आप फ्रमशः उन्हीं का साइश्य 
प्राप्त करते ज्ञाय, आपको उन धर्सध्वी पुरुषों की तरह न बच जाना 
चाहिए, जो सत्य नियस का न तो ध्यान करते हैं भौर न अपने 
माक्तिक की भाज्ञाओं पर दी 'दढते हैं, वहिक केवल दिखादे के लिये 
पूजन फरके ही संतुष्ट प्लो जाते हैं । वे अपने सांप्रदायिक धर्म में दी 
संतुए रहना सब कुछ समझते हैं, जिसका फल यह होता है कि वे 
पाए तथा दुःख के घेरे में निरंतर चक्षर लगाया करते हैं । ध्यान-जन्य- 
शक्ति द्वारा अपने दत्न के धर्म और अपने पत्त के देवता को छोड़कर 
शागे बढ़िए । स्वार्थवश हममें चिपके न रहिए । इन ख्तक ज्यवद्ारों 
और निर्जीव भज्ञानता के ममेले में न पढ़िए । इस तरह से बुद्धि के ठथ 
लार्ग पर चलने और निर्मल सत्य पर अपना ध्यान रखने से आप 
सत्य अनुभव से नीचे के क्रिसी विश्राम-स्थान पर चह्टी रुक 
सकते । 

उस मनुष्य को, जो इद्ता-पूवंक हृदय से ध्यान करता है, सत्य 
मानो पहले बहुत दूरी पर दिखलाई पढ़ता है | फिर भ्रविदिन के 
श्म्यास से घह सत्य का अनुभव करने लगता है। केवल सत्य 
घचनों को पालन करनेवाला हो सध्य के रहस्य को समझ सकता है । 
यद्यपि पविश्न विचार से सत्य का ज्ञान हो सकता है, तथापि उसकी 
घास्तविकता केवल अभ्यास से पी अनुभूत होती है । 

जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर सुख की तल्लाश में 
दींग धाँकने छूग जाता है शोर व्यर्थ की बातों में सग्य रहकर 
ध्यान नहीं लगाता, वह एक दिल ध्यानस्थ रददनेवालों को देखकर 
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की से इुठ्ेगा, उनसे द्रप्या करेगा। छुद भगवान ने झपने शिफ्पों 
फो निम्नांदित पाँच सहर्-पूर्ण घ्यादों की आशा दी थी-- 

“सबसे पहला प्रेम छा ध्यान है । हसमें आप अपने हृदय को इस 
परद से ठीक बरते हैं कि थाप प्राणी-मात्र की सक्ाई भोर छुख की 
दिंधा में ब्यादुत्त हो उठते हैं, इस सुख-्मावना में आपने शघ्ुमों 
जा भी बुत सम्मिलित रहता है ।? 

“विश्व ध्यान दया का ध्यान हैं । इसमें श्राप स्पष्ट रूप से प्राणी- 
सात्र को दुःख में पढ़ा देखते हैं फ्ौर अपने ध्यान में उनसी तक- 
लीहों घर दिताओं का ऐसा स्पष्ट चित्र जोचते हैं झौर प्रपने ध्याव 
सें खाते हैं कि आपके अंतःकरया में उसके लिये गहरी करणा उत्पत् 
शो बनाती ई ।” 

“सोसरा ध्यास ग्सज्ता का ध्याव फाना है इसमें आप दूसरों के 
सुख का ध्यान करते हैं थौर उनस्ी असन्नता से सुखी होते हैं ।7 

/दौथा ध्याद अपविद्धता का ध्यान फरना है। इसमें आप बेहै- 
सानी तथा हुराचार के दूषित परिणामों भौर पाप तथा रोगों से 
उसपर होनेवाले दोषों को ध्यान में लाते हैं । अंत में शापडी घात्या 
पह होदी है कि क्षणिक सुख कितदता दुच्छ है भौर उसके परिणाम 
कितने प्राणधातक होते हैं ४? 

/पाँचदां ध्याव शांति का ध्याव छरना है। इसमें आप प्रेस भौर 
भणा, अत्याचार भर प्रीड़न, स्पन्रता भर घमाव के साथों से परे 
हो बादे हैं और अपने ही भाग्य छो झाए पूर्ण शांति ठथा निष्प् 
विर्विकार इप्टि से देखते हैं ।! 

इस्हीं ध्यानों की सहायता से डुद्ध भगवान्‌ के शिष्यों ने साथ का 
शान आप किया था। परंतु लव सक्ष आपका ध्येय सप्प है और दद 
पक जाप उस सदादार के इच्छुक हैं, जिसका रुपांतर पविन्न हृदय 
और घिप्कल्फ चीदद है, ठद वक दाद आप इन विशेष ध्यानों मै 
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भग्व हों था न दों, इससे कोई प्रयोजन भहीं । इसलिये याप भपने 
ध्यान में धपते हृदय को उदार तथा दछुह्त्‌ बनाहुए और उसमें 
निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए प्रेम का प्रवेश होने दीडिए, 
ताकि अंत में घद घृणा, इंद्रिय-ज्नोलुपता और दूसरों को निद्च सम- 
मने की गइ्ृत्ति और विपय-वासना से मुक्त होकर समस्त विश्व को 
विवेकसय प्रेम के साथ गले से जगाने को उद्चत ऐो जाय ! दिस 
वरद्द से प्रभात की किरणों को अपनाने के लिये पुष्प अपनी पेंख- 
दियाँ खोलता है, उसी तरह से सत्य के ओजत्दी प्रकाश का प्रमेश 
कराने के लिये अपनी आप्मा को बरायर छुल्कर विकसित होने 
दीजिए । उंधामिलापाओं के पंखों पर चढ़कर ऊपर उढ़िए, निर्भीक 
हुलिए, और उद्च-सेनउद्य बातों फी संभावना में विश्वास कोजिए ॥ 
विश्वास कीजिए कि नितांत नम्नता का जीवन भी संभच है। 
थह सी विश्दास रखिए कि बेदाग़ा और पविश्र जीवन भी संभव ऐ ।' 
विश्वास रखिए फि पूर्ण शुद्धता फा जीवन भी संभव ऐहै। 
विश्वास रखिएु कि उत्तम्रोत्तम तथा सर्वोच्च सत्य का अनुभव 
फरना भी संसव है । जिसका ऐसा विश्वास है, चह घड़ाके 
छे स्वर्य के दोले पर घढ़ता है; भौर अविश्वासी कुह्टरे से 
प्षाप्छादित पारियों में बराचर भटका और फलपा फरता है। 
ऐसा विश्वास काने पर, ऐसी उच्चास्रित्ञापा रखने पर और इस 
- तरह से ध्यान लगाने पर आपका श्राध्यात्मिक अनुभव दिव्य, 
अघुर, संदर तथा सुखदायी शोगा भौर जो प्रदाश आपके अंत) 
फरण फे दिव्य अशुओं पर पढ़ेगा, उसका सौंदर्य .निराता और 
विजयकारी होगा । ब्यों5यों आपको दिव्य न्याय, ईश्वरीय प्रेम, स्वर्गीय 
पविश्ता तथा सच्चिदानंद या परम परमेश्वर के महात्‌ नियम्र का 
आलुमव होता जायगा, स्पॉस्यों आप पर परसानंद्र की दृष्टि और 
गहरी शांति की छाया प्लोगी। प्राचीन उस्तुए धूर हो जायैंगी और 


एच का अनुवाद 
बुद्धि का सितारा 

बुद्धि के सितारे ! तारा-होन अद्ध॑राश्नि की काली घन और घोर 
अंधकार में आकाश की ओर देखकर अपनी चसक की भतीक्ता करने- 
वाले घुद्धिमानों को तूने ही वतक्ाया था कि विष्णु, छुद्ड, इंसा और 
कृष्ण का जत्म फब होगा। तू ही सत्यता के आनेवाले साम्राज्य का 
चमकता राजदूत है। मनोविकार के स्थान में देवतानों की मानव- 
थोनि की पैदाइश की गुहा गाया कदनेवाला तू ही है। विषाद से 
अँंसते हुए हृदय और आनेवाली कठिनाइयों से व्यथित आत्मा को 
धीरे-धीरे भ्गाध उदारता तथा पत्ित्र प्रेम के रहस्य का ग्राना गाकर 
सुनानेवाला तू ही है। सीमातीत सौंदर्य के सितारे ! तू ही फ़िर 
उस अरूरात्रि को चमकाता रहता है ।तू सांप्रदायिक प्रंधकार में 
पढ़े हुए और त्रुटियों को पीस ढालनेवाली चक्षियों से अनंत लड़ाई 
में थके हुए बुद्धिमानों को एक चार फिर ख़ुश तथा प्रसन्न-चित्त बना 
देता है। ब्लोग निर्बीव, अरशुपयोगी मूर्तियों से परेशान और मृत्यु- 
चर्म से हैरान ये। वे तेरी रोशनी की प्रतीक्षा में आधे हो रहे थे 
( थानी दुअके पढ़ रहे थे ) | अब तूने उनकी निराशा का अँत कर 
दिया, उसके सांग को प्रकाशमय बना विया और घुरानी सत्य बातों 
को अपने दर्शकों के हृदय में ला दिया है। जो तुमसे श्रेप्त करते हैं, 
तू उनकी आत्मा को प्रसन्ष तथा ध्ारन॑दित करता है और दिपाद-जन्य 
शांति को उनके सामने लाता है । रात्रि के समय चलते-चलते 
परेशाम होनेवालों में से जो तुरकों देख सकते हैं, वे घन्य हैं। 
तेरे प्रकाश की महती शक्ति से उनके हृदय में जो प्रेम उत्तेजित हुआ 
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है, उसके संचार को जान जेनेवाले भी धन्य हैं) वे बढ़े ही भाग्य- 
वान्‌ हैं ।तू सचमुच अपनी शिक्षा हसफो ग्रहण करने दे और 
एसको सच्चे हृदय से नम्नता-पूंक सीखने दे । हे पवित्र विष्णु-त्नन्प 
के प्रादीव सितारे ! है कृष्ण, बुद्ध तथा ईसा के प्रकाश ! 
एमको प्पनी शिक्षा नम्नता, तुछ्िमानी और प्रसन्तता के साथ 
सीखने दे । 


दूसरा अध्याय 
दो स्वाणी-स्वार्थ तथा सत्य 
सलुष्य के आत्मा नामी युद्ध-स्थल्ष पर अधानता का सुकुद धारण 
फरने तथा हृदय के साम्राज्य के सम्राट बनने के लिये दो स्वामी सददैध 
फढ़ा करते हैं । उनमें से एक तो उसका आत्मा नामघारी स्वार्थमय 
स्वामी होता है, जिसको इस जगत्‌ का राजा भी कद्दते हैं; और दूसरा 
प्रतिदंद्वी सत्याधिपति होता है, जिसको परम पिता परमेश्वर कहते 


हैं। आत्मा नासधारी स्वाप्ती एक ऐसा राज्व्रोही व्यक्ति है, जिसके 
अखत मनोवेग, अहंकार, प्रलोभन, स्वार्थेच्छा तथा भ्रज्ञानता हैं । सत्य 


. वह भोल्ञा-भाला सम्य है, बिसके भरत्ों में सभ्यता, चैय॑, पविन्नता, 


प्री 


त्याग, नम्नता, प्रेस और भ्रकाशज्ञान की गणना होती है । 

हरएफ आए्मा के अंदर यह युद्ध होता रहता है; परंतु जिस तरह 
पुक सैनिक एक दी ससय में दो प्रतिद्वंद्वी सेनाओं में फाम नहीं कर 
सकता, उसी तरद्द से प्रत्येक हृदय को या तो स्वार्थभय आत्मा कीं 
सेना में भरती होना पढ़ता है या सत्य की ओर शभपना नाम 
विखाना पढ़ता है। कोई ऐसा मार्ग नहीं कि भाप आधे इधर रहें, 


- झाषे उधर रहें । एक ओर सत्य है, दूसरी भोर झात्मद्दवित | जहाँ 


सत्य है, व्दाँ भाव्महित नहीं और जहाँ झात्मद्वित है, वर्दां सत्य नहीं । 
छुद्ध भगवान्‌ ने यही कहा था; भौर वह सप्योपदेशक थे | इसा मसीइ 
ने कहा था कि एक आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता; , 
क्योंकि या तो वढ़ एक से प्रेम और दूसरे से घणा करेंगा, यथा वह 
एक के पाप रहेगा और दूसरे को धणा कर छोढ़ देगा । आप इश्वर 
ओर कुबेर की साथ-दी-साथ पूना नहीं कर सकते । 
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सत्य तो इतना सीधा, स्थिर भौर अटल है कि उसमें किसी 
प्रकार फा पेंच या घुमाव-फिराब नहों होता । स्वार्थ में अतिमा 
अवश्य होती है । व६ पेचीदा होता है और विषमय सूच्म इच्छा 
उसको अपनी सुद्ठी में रखती हैं । उसमें हतमे चक्षर और शर्तें ई 
जिनका अंत नहीं ; और उसके भ्रम में पढ़े उपासक व्यर्थ अपने 
मस्तिष्क को सातवें झ्रासनाद पर चढ़ाएं रहते हैं और समझते हैं 
के दस अपनी प्रस्येक सांसारिक इच्छा परी कर लेंगे ओर साथ-दी- 
साथ सत्य के भी अधिकारी चने रहेंगे । परंठु सत्य के भक्त स्वार्थ 
को छोड़कर सत्य की स्तुति करते हैं और बराबर स्लॉंमारिक दिपयों 
तथा स्वार्धललाघन को इच्छा से अपने को बचाया करते हैं | 

क्या आप सत्य को जाववा और अचुमव करना चाद्ठ्ते हैं ! तप 
सो आपको त्याग करने के लिये--अंतिस अवस्था तक ध्याग करने 
के लिये तैयार हो नाना चाहिए; क्योंकि जब स्थार्थ का पंतिम 
पदाँक भी लुप्त दो जायगा, तभी सत्य अपने प्रकाशमय रूप के साथ 
'दिखलाई पढ़ेगा । 

अमर ईसा ने कहा था कि को कोई मेरा शिष्य बनना चाहता 
डै, उसे प्रति दिन अपने स्वार्थ का हमन करना चाहिए । तो क्या 
त्राप अपने स्वार्थ को छोड़ने, वासनाश्ों का हनन करने और अपनी 
आम्धारणाओं को तित्षांबति देने के लिये तैयार हैं ? अगर ऐसा 
है, तो भाप सत्य के संकोणे मार्ग में प्रवेश कर उस शांठि कॉ झतु- 
भव्‌ कर सकते हैं, जिससे सारा प्रसार धंचित है। स्वार्थ को एक 
दुम-भत्म कर देना, उसक्षा आध्योपोतत ल्ोप कर देना दी सत्य की 
पूर्ण झवस्था फो प्राप्य करना है। लितने घामिक संभदाय और तत्व- 
आज़ कीमणालियाँ हैं,.सब इसी झवस्था को आप्स कराने में सहा- 
अकक.. , मु 

सत्य का परत्याय्याव स्वार्थ है और स्वाये ही का अंत सत्य है । 


दो स्वामी--स्वार्थ तथा सत्य बृदधी 


ज्योंज्यों आप स्वाये को झुत द्ोने देंगे, व्यों-ों सत्य में आपका जन्म 
होगा। स्वार्थ में लोन दोते हीं सत्य आपसे प्लोकछ' हो जायगा॥ 7 

जब तक आप स्वार्थ के पीछे पड़े रहेंगे, तेब तक भापका मार्ग 
कठिनाइयों से भरा रहेगा; भौर दुःख, पिपाद तथा निरसाह भा 
निराशा का वारवार भ्राक्रमया ही आपके भाग्य में रहेगा । सत्य के ' 
भार्ग में कोई बाधा नहीं और सत्य को 'शरण लेने से सारी चिता 
तथा निराशा से आप मुक्त दो जावँगे। - 

सत्य न तो छिपा है भौर मं अंधकारमय ही है" वह सदैव 
प्रकाशमय और पूर्णतः पारदुर्शक है। परंतु स्वेच्छाचारी तथा स्वाथाध' 
उसको देख थईीं सकते । सूर्य भगवान्‌ की रोशनी अंधों को छोड़- 
कर किसी से छिपी नहीं । उसी तरह संरार्थीधों को छोड़कर सत्य 
किसी से छिप नहीं । 

सत्य ही विश्व में वास्तविक वस्तु है। यदी अंतःकरण का रपरेक्‍थें 
है, यही पूर्ण न्याय है भौर यही . शाश्वतः प्रेम है । न तो इसमें 
कोई वस्तु जोड़ी जा सकठो है झोीर न कोई वस्तु इससे एथक को 
जा सकती है। यह किसी मजुष्य पर निर्भर नहीं। हाँ, समस्त मनुक्ये: 
जाति इस पर अव्ंबित है । जब तक आपकी आँखों पढें स्वांधे के? 
उपनयन रखे हैं, तब तक आप सत्य को नहीं देख सकते । आर 
आप भह्॑कारी हैं, तो आप अपने अहंकार में ही हरएक बरतें 
को रंग दुँगे। अगर आप कासी हैं, तो चापका दिल और दिमारा 
कामेच्छा के चादकों से इस तरह छिंप जायगा कि'उंसर्म से होकर 
हरएक वस्त आपको अंव्यवस्थित हीजान पड़ेगी ।' अगर आप 
अष्टंकारी हैं और अपनी ही राय को सर्वोपरि माननेयोले हैं, सो संमंस्त 
विश्व में आपको अपनी दी “रीयः की उत्तमता ' और प्रधांनता के 
अतिरिक्त और कुछ भी नजर न शावेगा। 3 

एक ऐसा गुण है, जो नीर-त्तीर-विवेकी' की त्तर६' स्वार्थी और 
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सत्पपरायण मनुष्य को अत्गा सब्ता है। और वद है नम्नता। 
केवक् दर्पष, हद भौर अइकार से सुक्त होना ही नहीं, बढिक अपनी 
राय को सी बिल्कुल दुच्च समझना ही सी नम्नता है 

थो स्वार्थ सें हवा है, उसको अपनी ही सम्मति सत्य और दूसरों 
की अमसय सालूम होती है। परंतु बिस नन्न या सप्यग्रेमी ने सत्य 
और धारणा का अंतर समरू लिया है, बह सबको दुया की दृष्टि से 
देंखठा है । बह दूसरों के मुकावल्ले में अपनी राय को ही उचित 
वहराने का यत्ञ नहीं करता; वल्कि वह उसको छोड भी देता है, 
साकि उसके भैमत का क्षेत्र और सी बढ़ लाय जिसते दह अपनी खत्य- 
परायणता और सी अधिक प्रकट कर सक्के । क्‍योंकि सत्य तो वह 
गुण है, जो अमिव है ओर लिसके अनसार क्षेवत भीवद ही दिताया 
ला सकता है । लिसमें अत्यधिक दया है, उसी में सत्यता की सी 
प्रघुरता है । 

लोग चहस-सुदहिसे में लगे रहते हैं पोर समझते हैं कि हम 
सत्य घी रत्चा कर रहे हैं। परंतु वाल्तद में या तो वे भ्पदी उस राप 
फा पक्त ज्ेकर जिसका अंत होदा निश्चय है, लड़ते हैं या अपने 
ठुच्छ स्वायं के लिये रगइते हैं। झात्मपरायण सदैव दूसरों पर हथि- 
घार ठाने खड़े रहते हैं । पर सत्यनिष्ठ अपने ही ऊपर हथियार चलते 
हैं! सत्य नित्य तथा अविनाशी है, इसलिये उसको हमारी और 
ध्रापडी सव से क्या सरोकार ? चाहे हम सत्य-्सा्ग में प्रवेश करें, 
चाहे बाहर रहें । इमारा पक्त लेकर जद़ना या भाक्रतण करना दोनो 
घपावश्यक हैं । वे धसारे ही ऊपर भाकर पहते हैं। 

नो कोग स्वार्थ के गुलाम, इंद्रियलोलुप, घमंढी भर दूसरों से 
घृणा करनेवाले होते हैं, वे अपने ही विश्षेष घ॒र्म था सँम्रदाव को सत्य 
सानते हैं । दूसरे धर्म उनके निकट सिश्या दोते हैं, ये बढ़े उत्छाइ के 
साथ अन्य सठावक्ंबियों को अपने सत में लाने का प्रथक्न करते हैं । 
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संसार में केचल एक ही धर्म है और वह सत्य का धर्म है। एक ही 
अधर्म की बात है और वह है स्वार्परता । सत्य फोई दिखावदी 
विश्वास नहीं | वह तो केवल एक स्वार्थ-रद्धित, पचिन्न तथा उत्साही 
हृदय का गुण है । निसमें सत्य है, घह किसी से लड़ता-कगढ़ता नहीं 
झऔर सबको प्रेम-साव से देखता है । 
यदि आप शांति-पूर्वक अपने मस्तिष्क, हृदय और आचरण की 
परीत्षा करेंगे, तो आपको सहन में पता चत्न जायगा कि या तो आप 
सत्य के पालक हैं था स्वार्थ के उपासक हैं । या तो आपमें झराशंका, 
शझ्रुवा, दँर्ष्या, काम, अहंकार आदि प्रदृत्तियों का निवास-स्थान है या 
आप उनसे यथाशक्ति ज़ोरों के साथ घुद्ध किया करते हैं । बदि पहली 
बात है, तो चाहे आप छिसो धर्म के अजुयायी क्यों न हों, आप अवश्य 
स्वार्थ के दास हैं । यदि दूसरी वात है, तो चाहे आप प्रकट में किसी 
घर्म को न सानते हों, परंतु आप सध्य-धर्मानुयायी बनने के लिये 
उम्मेदवार अवश्य हैं।या ज्ञाप इईंद्रियलोलुप, स्वेष्छाचारी, सदैव 
अपनी ही टेक रखनेवाले, भोगी, विलासी और अपना ही शुभ 
घाहनेवाले हैं; या आप पुक समय, नम्न, स्वार्थ-रहित और हरएक 
भोग-विलास से सुक्त ऐसे मलुष्य हैं, नो दर क्षण अपने को क्ुर्वान 
करने के लिये तैयार रहता है। झगर पहली बात है, तो आपका 
स्वामी स्वार्थ है; भोर यदि दूसरो बात है, तो आपके प्रेम का पात्र 
सत्य है। क्‍या आप धन के लिये थत्र करते हैं ? क्या आप अपने 
दल के लिये उमंग के साथ प्राण देने को तैयार रहते हैं ? क्या 
आपको अधिकार और नेतृत्व की अमित्यापा है? क्या आपमें 
दिखाये और स्वयं अपनी पीठ ठोकने की आदत है ? क्या आपने 
घन से प्रेम करना छोड़ दिया है और तमास लड़ाई-रूपढ़ों से हाथ 
खींच द्विया है ? फ्या भाप नीचातिनीच आसन पर बैठने के किये 
दैयार हैं ! अगर लोग भापको देखकर भी झापकी परवा न करें, 
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तो क्या आपको दुःख न'होगा? क्या आपने अभिसान के साथ 
अपने विषय में बातचीत करना और झकड़कर अपने छो निदारना 
छोड़ दिया है ? यदि पहलेवाली बातें हैं, तो चाहे आप यही सोचते 
हों कि आप इंश्वर की पूजा करते हैं, परंतु आपके हृदय का उपास्य 
देव स्वार्थ है। ओर यदि दूसरी वातें हैं, ठो चाहे आप ईश्वरो 

पासना में मुँह तक न खोलें, परंतु आप सदोच और स्वोपरि परमात्मा 
पी उशसतना करते हैं । 

सत्यनिष्ठ के जक्षण अश्जांत होते हैं। सुनिए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि हे.भारत ! जिस मलुष्य ने स्वर्ग में ले जानेवाले पवित्र 
पथ पर पाँच रक्‍्खा द्ोगा, उसमें ये लक्षण होंगे--- 

“उससे निर्भोकरटा, आत्मा की शुद्धता और चुद्धि-उपाजेन की 
सदैव प्रवल इच्छा होगी । उसका हाथ खुला और सूख-प्यास मिय- 
सित होगी । उसमें सक्ति और एक्ंत में स्वाध्याय करने से प्रेस 
दोगा । डससें नन्नता और ईमानदारी होगी । वहकिसी सत्याजुबायी 
को सताने की फ़िक्त न करेगा। वह कसी. ओध न करेया । जिद 
पस्तुओं को लोग मृल्यवान्‌ समरूते हैं, बह उनकी सी विशेष परवा 
न करा दोया । उसमें वह शांति और करुणा दोगी, जिसके कारेय 
चह दूसरों की चरुटियों से शणा जज करेगा । तमास दुःखियों के प्रति 
इससें प्रेम होगा । उसके हृदय में संतोए होगा और कोई कासना हि 
उसको विचलित व कर सक्षेयो । उसकी -चाल,में नन्नता, गंभीरता 
और सजुष्पता का सुंद्र मिश्रण द्ोगा । पवित्रता, शांति और संदोष 
फी भ्रचुरता भी उसकी चाक्ष में होगी । उससें बदला केसे की पदुत्ति 
न होगी और न वह अपने को बहुत बढ़ा आदसी ही समस्हेगा ।!'' 

जव मनुष्य स्वार्थ तथा मिथ्या'वातों केःआंद साथों में फैसकर 
स्वर्यीय जीवन, स॒त्य तथा पविन्नता की दिशाओं को भूत जाता है, 
सो चंद कृनिम आदर्श खड़ा करके एक की दूसरे से तुल्नना करता है 
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ओर झपने विशेष श्रध्यात्म छान को ही सत्य का प्रमाण सानकर 
उसी पर चलता है। इस प्रकार मनुष्य एक दूसरे 'के ख़िलाक् नँट 
जाते हैं--उनमें भेद-भाव पढ़ जाता है ! उनमें निरंतर 'शत्रुता और 
मनसुटाव थना रइ्ष्ता है, निसका फल धर्मंत दुःख ओर संताप 
दोोता है । 

ऐ मेरे प्यारे पाठको ! यदि आप जीवन में सत्य फा भठुभव 
करना चादते हैं, तो केवज्न पुक ही सार्ग है । स्वार्थपरता 
( थात्महित-चितव ) का विनाश हो जाने दीजिए | उग तमास 
वासनाशों, इच्छाओं, पिपासाओों, संकीर्ण धारणा्ों तथा प्रार्घार- 
णाओं को, जिन पर श्राज तक आप गुड-ध्येंटे की तरह चिपके थे, 
छोड़ दीजिए । फिर उनके घंघन से न पहिए; भर सत्य "आपका 
बनकर रहने के लिये वाध्य हो घायगा। अपने धर्म को अन्य घर्मो 
से विशिष्ट समसना छोड़कर नम्नता के साथ दया का अ्रधान पाठ. 
सीखिए । उदारता का पाठ पढ़िए । फिर इस वात्त को ध्यान सेल 
शाने दीनिए कि जिस देवता की भाप स्तुति करते हैं, घही- सचमुच 
पुक देबता है; और जिन देवताओं की पूजा आपके भाई लोग 
करते हैं, ओर उतने ही प्रेस से करते हैं; वे सब्र #ूठे हैं । यदी भावना 
इतने शोक और दुःख का कारण है । इसके विपरीत आपको पविन्नता 
का मार्य॑ दूँढहना चाहिए। तभी आपको पता चल्षेगा कि पस्येक 
मनुष्य मनुष्य-जाति का रचक है। 

झाष्मत्याग केवल बाह्य पदायों ही का ध्याग नहीं है। इसमें अंतः- 
फरण के पापों और भूलों का भी त्राग सम्मिलित ऐ। केवल वस्चों 
का झादंबर छोड़ना दी यथेष्ट नहीं, धन-संपत्ति फा त्याग या कुछ 
झाहारों का परिष्याग करने से ऐी या मीठी-मीटी वादे करने से ही, 
सारांश यह कि शाप कह सकते हैं कि क्ेदल्न इतना दी फरने से 
सत्य की भाप्ति न होगी, बद्कि आउंबर के ख़याल' को ही छोड़ने से 
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पौर धनेच्छा को मारने से, भोग-विलास को दूर करने से, छंणा, 
झगढ़ा-फसाद, दूसरों को हैय समझने से और अपने दी स्वार्थ की 
काछसा रखने से, मुँह मोइकर नत्न बनने और हृदय को पतित्र 
चनाने से सत्य की प्राप्ति हो सकेगी । केवल पहली बातों को करना 
भौर दूसरी बातों को न करना ढोंग औौर दस हैं। परंतु श्रगर 
शाप पिछुल्ली वातें करेंगे, तो उनमें पहली भी शामित्न हो चायँंगी। 
आप समस्त वाद्य छगद्‌ की चीज़ों को छोड़कर कंद्रा था जंगल में 
जाकर एकांत निवास किया छीनिए। परंतु छत तक स्वार्थ आपका 
साथ वहीं छोड़ता पौर जप तक शाप स्वय॑ उसका त्याय नहीं 
करते, तब तक आपको अवश्य अत्यंत कष्ट उठाना पढ़ेगा। ऐसा 
फरना आपका केवल बड़ा भारी ऋूस होगा। आप बरहाँ हैं, वहीं 
रहकर अपने तमाम झत्तंव्यों का पालन कर सकते हैं; परठछु तब भी 
आप संसार को दोद सकते हैं झौर यही आपका सीदरी शब्रु है । 
हुनिया में रहकर मो धुनिया क्वा न होना, यही सबले बढ़कर 
लिद्धादस्था है, यही स्वर्ग की शांति और स्वोपरि दिनय की ग्राप्ति 
है। संसारी वादों को नहीं, वल्छ्रि खाध॑ को छोड़ना ही सत्य का 
भार्य हैं। इसलिये झ्ाप इस पथ के अनुगामी दनिए । 

घृणा के बरावर छुःख नहीं, छामातुरता से बढ़कर पीढ़ा नहीं 
और न इंबियों से बढ़कर कोई धोखेवाज़ है। छिसते एुक क्दस सो - 
घढ़ाकर दुःखद़ायी बातों का दमन कर दिया, वह बहुत दूर निकद 
जाता है; इसलिये सत्यसार्थावलैत्री वनिपु । 

ज्यों ही आप स्वार्थ पर विजय आप्द कर जेंगे, ध्यों ही आपको 
चस्तुन्नों का चास्तविक संबंध सालूम हों जायगा । मित्त पर किसी 
लालता, प्राग्धारणा, पसंद या भापसंद की वात ने अधिकार चम्ा 
लिया, वह हरएक वस्तु को झपने ही ज़्याद्व के अचुसार ठोक करना 
चाहता है भौर केवल अपने ही अम की वस्तु देखता है । थो चिक्त- 
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बेग, प्राग्धारणा, पकुपात भर पूर्वाचुराग से प्रिक्षकुत्न ही परे हैं, वे 
झपने को पैसा ही देखते हैं, जैसे थे हैं। दूसरों को थे भी पैसा ही 
देखते हैं, जैसे वे हैं; भौर सारी पस्तुनों के उचित अधिफार और पारस्प- 
रिक संयंध फा उन्हें डीक-ठोक छान रढता है । परंतु न तो उनको किसी 
पर भ्राक्मण करना है, न किप्ती का पत्त क्षेकर जद़ना है, न उनको 
फिसी बात फो छिपाना है, न किसी विशेष स्वार्थ की रक्षा करना है, 
भर इसीलिये उनमें पूर्ण शांति भी रहती है । उन्होंने सत्य के सीधे 
भागे को ज़ूय जान लिया हैं; क्योंकि दिख भौर दिमाग़ की वद्द 
निष्पपता, शांति और माग्यशाल्षिता की चऋवस्या सत्य फा ही रूप है । 
लिसने इस अवस्था को भ्राप्त कर लिया है, वह परमात्मा के 
धरणों में तथा स्वर्ग के देवताओं के साथ निवास करता है । जय कि 
'वइ्ट महान्‌ नियम का शाता है, जब उसको शोक की जढ़ और दुःख 
का रहस्य मालूम है, साय-द्वी-लाथ जब वह यह भी जानता है फि 
इनसे सुक्ति पाने का मार्ग केव सत्य है, तो वह क्‍यों व्यर्थ के समेले 
पढ़ेगा भौर दूसरों को छणा की दृष्टि से देखेगा ? यथ्यपि बह जानता 
है कि अ्म के बादलों से घिरा भौर मिथ्या तथा स्वार्थभय अंधकार 
से झाच्ह्वादित यद्द अंधा पर स्वार्थ के पीछे चावला पोनेवाला संसार 
सध्य के प्रकाश को नहीं नान सकता, और न उसमें यही समभने की 
शक्ति है कि स्वार्थ को छोदनेवाला, या जिसने स्वार्थ का त्याग कर 
दिया है बह, क्‍या इतना स्पष्टवादी और सीधे मिज्ञाज का होता है; 
छो भी उसको यद्द मालूम है कि जब इन दुःख़ों के कारण शोक का 
'पहाड़ खा दो जायगा, तो संसार की कुचली और बोर से दुबी हुईं ये 
आत्माएँ अंतिम शरण पाने को चेष्टा करेंगी; और जब ये दुःख के 
“दिवस बीत जायेंगे, तब हर॒पएुक अपव्ययी को सत्य की शरण लेनी 
पढ़ेगी। इसलिये वह सवको प्रेम से देखता है भौर सबके साथ चैसे ही प्रेम 
“करता है, जैसे पिता अपने दुराग्रद्दी वालक पर प्रेम भौर दया फरता है । 
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सहुष्प सत्य को नहीं समस्त सकता; क्योंक्ि वह अरे स्वार्य 
पीछे पायल बवा रखता है । उत्ती में उचचा विश्वास ओर 
झौर धात्महित को ही चह एड पत्य बात सानता है, यचपि यह 
दास्तद में एक दद़ा भारी हम है 

जिस वकछ आपका विस्यास और मेम स्वार्थ से हद लायया, उस * 
वक्त आप क्ष्वार्य छो छोइकर सत्य की ओर दोडेंगे और 'आपकेी 
अटल तत्य छा पता चत दादा । - हि 


र ख्प 
इस ब्ैंडिफ अमत्ता के रत में पड़ लाते हैं; घोर लब अपते दुरे कमी 
का प्रद्ध सागवा पहला $ घौर दुःख-दारिद्िय तया चिंता पीछे पहली - 
है, को दर्ष्मंग वश पढ-दलित होने पर स्वार्थ-मद्ति का पस्याग ऋर 








रेत के. दल लेदी 

उनको दुःखित हुदय के साय ब्ाध्यात्मिक अमस्ता ही शर्रंथ क्ोर्द 
2 3 बज हि कप 

परहचा हैं | अक््व में यही एक अगर अच्च्या है, हो तसाम 

श्ष्ों को दूर कर देंतो है प्ौर इसकी प्यप्ति सत्य द्वारा ही डोती है । 

सहुस दिता के अघक्तास्मय हार से पर ्वार्व को ड्ोडकर, 

3. छः के को?» 3 न अर अब 

सध्य और इराई को दोदफर मज्ञाई की और अम्नपर होता है; क्योंकि 

धास्मदित छोर विद का संदंध भन्योन्‍्य है । केदद सत्य-न्तत्य शांति 

भोर आंद में सब दुखों छा अंत कया चाश डोता है यदि इस कार्य 

4 हि €£ ० मी 


के अनुछूत न बठस, भार निरूयाद्ित शोते हैं, तो इसका करण 
केबल यद्दी हैं कि आए स्वाय-यतावण हैं और च्वार्थ से क्विपदे डुए है । 
अगर बाप अपने भझाचरण के लिये पश्चाचाप करते हैं, तो इसका 
नी यहीं करा है कि घापने घपने सवार के सामने सिर मुझ दिया 
हैं। भयरः आप अपने अति दिस्ती दूसरे के दर्ताव के कारण पर्दठ 


दो स्वामी--स्वार्थ तथा सत्य ११४ 


दुःखी हैं, तो इसका भी यही कारण है कि आपने अपने अंदर समा 
फा साँप पाल रक्‍प्ठा है । गर आपको अपने साथ किए गए व्यव- 
हारों और अपने वारे में कद्दी गई बातों पर दुःख भौर संत्ताप है, तो 
'इसका भी यही फारण है कि आए दुःखदायी स्वार्थ-पथ पर चद्त रहे 
हैं। यहाँ भी स्वार्थ सव दुःखों का कारण, होता है और सत्य सब 
दुः्खों के नाश फा कारण होता है। जिम वक्त आप सत्य-्मार्ग में 
प्रवेश कर सत्य को प्राप्त हो जायँँंगे, उस वक्त फ़िर निरूसाह, परचा- 
त्ताप भोर संताप आपको न लतावेंगे और चिता आपसे दूर भाग 
जायगी | 
स्वार्थ हो एक ऐसा कारावास है, जिसमें आश्मा क़ैद की जा सकती 
है । सत्य ही एक ऐसा स्वर्गीय दूत है, जो फ़रेदज़ाने के तमाम दरवाज्ञों 
के खुलने को आज्ञा दे सकता है। जिस वक्त सत्य आपको बुलाने 
. आवे, उस बच तुरंत उठकर भरापको उसका पीछा करना चाहिएु। 


घाहे सत्य के मार्ग के भार॑भ में छुछ अंधेरा भी मिले, परंतु अँत में । 


आपको प्रकाश मिलेगा ।” 

संसार के दुश्ख मनुष्य के कर्त्यों के ही फत्र हैं॥ शोक भात्मा 
को पवित्र और गंसीर बनाता है और शोक की अंतिम छुःखदायी 
अवस्था सत्य के विकास की अमग्रगामिनी होती है । 

क्या आपने बहुत दुःख मेला है ? क्या आप गइरी चिता कें 
शिकार बन चुके हैं ? क्या आपने जीवन-प्रश्व पर गंभीरता के साथ 
विचार किया है १ यदि ऐसा है, तो आप स्वार्थपरता से युद्ध करने 
और सत्य फे शिष्य बनने के किये तैयार हो गए हैं । 

चतुर लोग, जिनको स्वार्थत्याग आवश्यक प्रतीत नहीं होता, संसार 
के विषय में संख्यावीतर कल्पनायूँ गढ़कर उन्हीं को सत्य सानने त्वग 
जाते हैं। परंतु भाप उस सीधे मार्ग का अवर्ंबन कीजिए, लिसको 
सत्य का अभ्यास कद्दते हैं और आपको सत्य का अनुभव हो जायगा; 


न 
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पर्योक्ति सत्य कहपया में चहीं है । वह को एक अपरिचत्तनशीछ चस्तु 
है। भाप अपने हृदय को ुधारिए । उसको निःस्वार्थ-ओ्रेम तथा यद्दरी 
दया के पानी से निरंदर सींचिए । प्रेम के नियस से मेल न खानेदाज़े 
पत्येक विचार भौर भावना को दूर रखिए । छुराई के बदले सलाई, 
घृणा के यदले प्रेम और छुरे बर्ताव के चद॒ले में सम्यता का वर्चांच 
छीलिए झौर धाक्रमण होने पर छुप रहिए । इस प्रकार आप भपदी 
स्वार्थंथय चासवाध्ों को प्रेम के पविन्न ज्वर्ण में परिवततित कर देंगे 
झोर सत्य से स्वार्थपरता का लोप हो जायगा। इस प्रकार नम्नता 


का पविन्न चच्य घारण करके आप सनुष्यों के ससान में बेदाग़ जीवन 
विता सकेंगे । 


फच्य का अछुवाद 

ऐ अ्म से चूर साईं ! भाओझो ! अपने समरत यद्षों तथा भयत्ों: 
का शँत अनुकंपा के स्वामी ( दयासागर ) के हृदय की तलाश में 
कर दो । सत्य के सागर के लिये तृपित होकर स्वार्थ की निर्जेन मरु- 
भूमि में होकर जाने से क्या ज्ञाभ ? 

भज्षा कब तुर्हारे इस पापसथ जोवन और अनुसंधान भाग पर 
चलने से यहाँ जीवन का आनंदुदायी चश्मा बद्ेगा और इस संझ- 
भूमि में प्रेम का दरा-सरा रस्य स्थान इष्टिगोचर होगा ? इसलिये 
झाभो । वापस आओ । विभाम करो और अपने मार्ग का अंत और 
झारंभ जान लो । हटष्टा और इश्य को पहचान जो। हँदनेवाले भौर 
ढूँढ़ने की वस्तु का सी ज्ञान प्राप्त कर लो । फिर आगे बढ़ना । 

तुर्द्ारा स्वासी न तो अग्म्य पहाड़ियों में निवास करता है और 
न घायु को मरीचिका में ही उसके रहने फा स्थान है ! न तो तुम 
उसके अछुत्त फुद्ारे को उस वालूबाते रास्ते पर ही पाश्ोगे, निसके- 
घारों ओर निराशा-ही-निराशा है । 

अपने राजा के पदांकों को स्वार्थ की संधकारमय मश्भूमि में 
खोजना छोड़ दो । प्यथ को थकने से कया ज्ञाभ । अगर तुमको 
उसकी मधुर दाणी सुनने द्वी की इच्छा है, तो फिर हन व्यर्थ के 
तमास पचडढ़ों का राग सुनना छोड़ दो---उनसे कान फेर को । 

विनाशकारो स्थानों से भाग भाधो | भ्पनी तमाम बातों का ध्याय 
कर दो । लिन बातों से तुमको प्रेम है, उनको भी छोड़ दो और नंगे, 
विवस्र होकर अंतःकरण के पवित्र मंदिर में प्रवेश करो । वहीं पर सर्वोच्च. 
स्वोपरि, पदिन्न तथा परिवत॑न-सुक्त परवद्ध का निषास-स्थान है । 
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शांत हृव॒य में दी उसका निवास होता हैं. । चिता तथा झआापे को , 
छोड़ो और चारों ओर भटकवा तथा धूसना त्यागो । झाशो, उसको 
प्रखच्ता के समुद्र में गरोते लगाझो और उसकी झावाज्ञ को अपने 
कानों से सुदो कि घह तुमको क्या वतला रहा हैं । फ़िर भटकने की 
घावश्यक्रता ही न रहेगी। 

! ऐ-थक्के भाई ! दुयासायर के हृदय की प्राप्ति कर शांत होकर रहो * 
कौर तमाम मकर भौर ममेला छोड़ो । व्यर्थ के प्रयत्न से क्या लाभ | 
स्वार्थ के मिथ्या रेगिस्तान पर दौड़ना त्यायों न्नौर आकर सत्य समुद्न 
के सुंदर पावी से अपनी प्यास बुकाझो । 


हर 
तासरा अध्याय 
आध्यात्मिक शक्ति का उपाजेन 
संसार ऐसे ख्री-पुरुषों से भरा हुआ है, जो सुख, नवीनता और 
उत्तेजना के किये सदैव ज्ञालायित रहते हैं। वे वराबर हँसाने तथा 
रलानेवाली वस्तुओं की ही खोज में पढ़े रहते हैं। थे शक्ति, बत्न, 
स्थिरता के इच्छुक चहीं, वरिक वे सदैव निवंल्रता का आवाहन करते 
हैं और अपनी शक्ति को उमंग के साथ खोने में तपपर रहते हैं। 
वास्तविक शक्ति त्या प्रभाव के अधिपति बहुत दी थोड़े स्नी-पुरुष 
है; क्योंकि शक्ति के उपाजंन के लिये बिस त्याग की आवश्यकता 
है, उसझे लिये वे तत्पर नहीं । बैये के साथ अपने जीवन फो सदा* 
चारी बनानेवालों की संज्या तो और भी थोड़ी है । 
झपने परिवर्तवशील विचारों भौर भावना की धारा में बह 
जाना अपने को निव॑त्ञ तथा शक्ति-हीन बनाना है। उन शक्तियों को 
ठीक तौर पर प्रयोग में लाना और उनको उचित मार्ग में लगाना 
झपने को सबत तथा शक्तिशाज्ञी बनाना है। जिन सजुप्यों में प्रवत्ष 
पाशविक वृत्तियों की बहुलता होती है, उनमें पाशविक भीषणता का 
दर आधिक्य होता है। परंतु यह कोई शक्ति नहीं। शक्ति की 
सामग्रो वहीं पर है । परंतु वास्तविक शक्ति केवत्ष उसी समय प्रार॑भ 
होती है, जब कि इस भीपणता को इससे कहीं सच्ची वृद्धि से जीत 
लिया जाता है। ज्यावार बुद्धि तथा चेतना को उत्तत तथा उच्च 
यनाने से द्वी मनुष्य अपनो शक्ति बढ़ा सकता है । 
शक्तिशाज्नी तथा निज मनुष्य का अंतर उसको व्यक्ति-गत संकर्प 
शक्ति में नहीं होता, बढिऋ उस छ्वानावस्था में उसका भेद भालजूम 
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होता हैं, बिऱकों ज्ञान की दशा कहते हैं। क्योंकि इठी सहुध्य मालः 
निर्बेल्त और जज होता ह्ृ। 

सुलेच्छा से घादुर, उत्तेजना के लिये दिद्चित्त और नवीदता के लिये 
वाकायित रइनेदाले भौर मावनाओं तथा क्ण-मंयुर सवोपैग के भराखेंट 
बनवेवाले लोगों में उस सिद्धांत के ज्ञान का प्रभाव दोवा हैं, बिश्त 
खिद्धांद को चान देने से स्थिस्ता, प्रभावशाज्षिठा घोर इढ़ता आती है) 

अपने शणिक्त सवोत्रेण और स्वार्थमय प्रवृत्ियों को रोकने से 
शक्ति की इंटि आरंभ दांतों है; ब्योंकि इस दशा फो प्राप्त होने पर 
ही महुप्प घपने अंतः्छण्य फी इससे भी उच्च भर शांतिनय उतना 
दी शरण में जाता है भौर किस्मी सिद्यत को लेकर उस पर इढ़ 
यदने लग भाता है । 

चेतना के स्थायों सिद्धांतों का अदुमच होना वल्ल ही संदीध्ध 
शक्ति के सूल-ऋारण और रहस्य को प्राप्त करना हैं । 


जिस वक्त बहुत दुश्ख, तलाश और स्थाय के बाद किसी ईश्वरीय 
सत्ता का धकारा आपको थामा पर पढ़ता है, उस दछ्छू दिव्य शांति 
सदचरी बनकर आती है झौर वर्णनावोत सुद्ध हृद॒व को पफुद्धित 


बना देता हैं 

जिसने ऐसी सत्ता का भनुभव्र कर किया, उसका भदकना दूर दो 
लाठा है। उसमें समता छा भाव था जाता है और अपने कूपट 
अधिन्वार हो ज्ञाता है! बढ सनोदेग का गुलाम नहीं रद जाता, 
बल्कि साख-मँदिर में एक लिझुदस्त शितपकार हों ज्ञाता ! 

विस मलुष्य पर स्वार्थ का भधिशार है और किसका कोई सिद्धांत. 
नहीं, उसको तिल वक्त अपनी स्वार्थमय सुविधाओं में चाधा पड़ठी दिख- 
लाई देती है, उसी समय भपना रुख़ बदलने में वह देर नहीं लयाता । 
वह इपवे स्वार्थ की रहा और पह् पर ज़ोरों के साथ ठुत्ता होता है, 
इसलिये जिस तरइ्ट से उसका मतद्धब दालिद हो सके, उसके किये 
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वह सब न्यायानुमोदित है । पह वरायर सोचा फरता है कि किस 
तरकीवं से में अपने दुश्मनों से बच सकता हूँ; क्योंकि वह अपने 
स्वार्थ में दृतना लीन होता है कि उसको पता ही नहीं इलता कि 
वह स्वय॑ अपना दुश्मन दे । ऐरे आदसी का किया काम इमेशा 
व्यर्थ नाता है ; क्योंकि उसमें सत्य भौर शक्ति नहीं होती। स्वार्थ के. 
लिये जो यत्न किया बाता है, चह व्यर्थ जाता है । केवल पही काम 
स्थायी होता है, जिसका भाधार अत्तुण्ण सिद्धांत शोता है । 
जो मलुप्य किसी सिद्धांत पर अटल रहनेवाका है, वह बराबर 
अपने को शांत, गिर्भीक और अपने क़ावू में रखता हे, चाहे परिस्थिति 
कैसी ही क्यों न हो । जब परीक्षा छा समय थाता है और उसको 
अपनी व्यक्तिगगत सुविधाओं झौर समस्य में से एक को छुनना होता है, 
तब वह्ठ अपनी सुविधाओं को छोड़कर इढ़ रहता है । यंत्रणा तथा 
झत्यु को आशंका सी उसको अपने निर्यय से डिगा और हटा नहीं 
सकती । स्वार्थी मनुष्य अपने धन, सुविधाओं था जीवन की हानि 
अपने किये महुप्य पर आनेवाली सबसे भारी विपत्ति समझता है। 
एक सिद्धांतवाले मनुष्य के लिये पेली घटनाएं तुलनात्मक दृष्टि से 
तुच्द हैं । आचरण या सत्य के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती । 
सत्य का त्याग करना डी क्ेवद एक ऐसी घटना हे, जो उसके निकट 
घास्‍्तव में विपत्ति कही ना सकती है । 
संकट के समय में ही इस बात का निर्याय हो सकता हे कि कौन 

प्रंधकार-वक्लभ हैं. और कौन प्रकाश के पुत्र हैं, भ्रथांत्‌ किस पर 
ब्रकाश ( सत्य ) की कृपा है । विचाश विपत्ति तथा अभियोग की 
धमकी के ही समय में यह फ़ेसला हो सकता है कि कौन बकरी 
है, कौन सेद़ है; थोर इसी से उनके पश्चात्‌ की पीढ़ी के भक्ति-भाव 
से निरीक्षण करनेवाद्े मनुष्य को भो पता चल सकता है कि वाधतव 
- मे शक्तिशाक्षी सी या पुरुष कौन थे । ' 


१३२ सिखारी से भगवान्‌ 


जब तर्क कोई मनुष्य अपने अधिकार का निद्वेद्ध होकर भोग- 
विज्ञास कर रहा हो, तब तक उसके लिगे यह विश्वास करना सरव 
है कि में शांति, आठ-भाव और विश्व-प्रेम के सिद्धांतों में विश्वास 
फरता हैं, और उन्हीं पर चल्नता हुँ. । परंतु बिल वक्त उसके सोग 
विज्ञास दीनने की सामग्री इकट्ठा इोने लगतो हैँ या उसको भ्रम ही 
हो ज्ञाता है कि ऐसा होने का ढर है, अगर उस वक्त वह जोरों के 
साथ शोरनाल मचाना शारंभ करता और छलड़ने को तैयार हो 
जाता है, तो समझना चाहिए कि शांति, आवृ-भाव और प्रेम में 
उसका विश्वास नहीं है और न उसके जीवन के ये सहारे हैं, बदिक 
झऋपदा-फ़साद ? स्वा्थ-परता और घुणा ही उसके जीवन के प्रधान 
विषय हैं । 

जो मनुष्य जगव्‌ की ठमास बातों से हाथ घोने फा भय दिल्लाने 
से, यद्दाँ तक कि अपनी इजुज़्त और जीदन पर सी शाशका हो जाने 
से अपने सिद्धांवों को नहों तमता, वद्दी सच्चा शक्तिशाली है । वही एक 
पैसा सहुष्य है, लिसकी कीति और चाक्य अमर हो जाते हैं। बाद के 
कोय उसी की स्तुति, आदर और उपासना करते हैं । बजाय इसके 
कि ईसा अपने पवित्र प्रेम के सिद्धांत को, निस पर उनका जीवन 
निर्भर था, छोड़ते, उन्होंने अत्यंत दुःखदायी दशा को पोढ़ा को सहन 
किया और भारी-से-सारी उति उठाई; क्योंकि अपने सिद्धांत में उनको 
विश्वास था। झात्र संसार भक्ति-भाव से मुरध द्वोकर उन्हीं ईसामसीड 
के छेंदे हुए चरणों पर मस्तक नवावा है । 

झँताकरण के उज्धालव भौर ज्ञानोद्दीप के भतिरिक्त, जो आध्या- 
श्मिक सिद्धांतों का झनु भव करता है, भ्राध्यात्मिक शक्ति के उपानेन 
का कोई अन्य सा नहीं । हन सिद्धांतों का अनुभव केबल निरंतर 
अस्यात और प्रयोग से ही संभव है । 

पविन्न प्रेम के ही सिद्धांतों को ले जीडिए और शांति-पूर्वक दिल ज्गा- 
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कर हस पर पूरा ध्यान लगाहुए, ताकि आप उसको भच्छी तरद्द 
समझ जायें । फिर इसके भनुसंधान से लो ज्ञान पेदा हो, उससे 
श्पनी देनिक क्रिया्ों, कायों, भाषणों और दूसरों के साथ के वार्ता- 
कापों सें ज्ञाभ उठाइए। अपने गुद्य विचारों तथा इच्छाश्ों पर भी 
इसका प्रभाव पदने दीजिए । पयों-ज्यों आप हकर इस रीति 
पर घल्रते जायेंगे, ध्यों-स्यों पवित्र प्रेम का प्रभाव आपको भौर अधिक 
सालूस दोता जायगा और आपकी निव॑ज्ञताएँ और अधिक स्पष्ट रूए 
से स्पर्धा फरना थारंभ कर देंगी, जिसका फद्य यह होगा कि आप 
फिर से उधोग करने के लिये उत्तेजित हो जायेंगे । यदि इस अवि- 
नाशी सिद्धांत की अतुल विभूति की छाया-मात्र के भी आपको एक 
यार दु्शन हो जायें, तो फिर भापको भपनी कमजोरी, 'पने स्वार्थ 
झौर अपनी झपुणववस्था में ही शांति न मिलेगी, चद्कि आप उस 
पवित्र प्रेम के सार्ग पर तब तक चलते जायेंगे, जब तक प्रत्येक परस्पर 
विरुद्ध अवस्था दूर न हो जायगी और शाप पूर्णतः प्रेम-मूति न बच 
घायेंगे। अंतःकरण की इसी अधुरूपदा की अवस्था को ज्राध्यात्मिक 
शक्ति कद्दते हैं। दूसरे आध्यात्मिक सिद्धांतों को, जैसे पवित्रता और 
दया को जीनिए भर उसी तरह से उनका भी प्रयोग कीनिए । सत्य 
दा मार्ग इतना अवल है कि जब तक आपके अंत्ततकरण का चस्र विल्न- 
छुल ही वेदाग़ नहीं हो जाता और आपका हृदय ऐसा नहीं हो जाता 
कि उसमें किसी प्रकार फी क्रूरता, घणा और अज्ुदारता के भाव को 
स्थान न मिक्ते, तथ तक आप अपने उद्योग में रक नहीं सकते, 
विश्वास नहीं कर सकते । 

जिस सीमा तक शाप इन सिद्धांतों को सममेंगे, अनुभव करेंगे 
और जितना ही आप इन पर भरोसा फरेंगे, उतना ही पह शक्ति 
आपमें विकसित्त होगी, और आपको माध्यम घनाकर पैये, विराग 
ओर शांछि के रूप में अभिव्यक्त होगी । 


ब्३३छ मिखारी से भगवान्‌ 


चिराग का होना इस बात का सथूम है कि मनुष्य में उच्च कोटि 
क्षी भायमवशवा है; और पूर्ण बैय तो ईश्वरीय ज्ञान का केंद्र-चिढ्र 
ही है । जीवन की रंकठों और घुरी दुशाओं में शहद शांति को क्रायस 
रखना ही शक्तिशाली मलुष्य की पहचान हैं। संसार में दूसरों की 
शय पर जीवन बिताना साइज है और एकाँत में निश्चित फो हुई 
झपनी राय पर चलना भी ठतना दही आसान है। परंतु शक्ति- 
शाली मनुष्य तो वह है, जो खचाखवच भरे हुए लोगों के बीच 
में सी पूर्ण शांति के साथ अपनी एकांत की स्वतंत्रता क्रायम 
एख सके । 

कछ भावयोगियों की धारणा तो यए है कि विराय फो पूर्या 
बस्था ही पह् शक्ति है, जिसके झाधार पर अक्ौकिक कार्य (करामांत) 
किए जाते हैं । सचमुच ट्री जिस मलुष्य ने भपने झंतःकरण की 
शक्तियों पर इत्तना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है कि चाहे 
कितनी ही भारी विपत्ति आ पड़े, परंछु पुर क्षण के किये मी 
उसकी शांति भंग न होगी, उसमें अवश्य यह योग्यता था गई होगी 
कि जिस तरह से चाहे, वह हन शक्तियों को सिद्ध्‌हस्त की भाँति 
घुमा-फिरकर उनसे काम से सकता है । 

झासमसंयम, भैर्य और शांति को बढ़ाना शक्ति और बत्न को 
बढ़ाना है; झौर इसी तरह से अपने ध्यान फो किसी एक बात पर 
खगाकर आप उत्नति कर सकते हैं। जिस तरह से पक शिश्ठ भसंख्य 
चार यथाशक्ति उद्योग करने पर और अनेकों बार विवा फिसी की 
सहायता चलने में गिरकर अंत में अपने उद्देश्य में सफल होता 
है, उसी तरद से आपको भी पहले किसी की सहायता से खड़े 
होकर शक्ति-मार्य सें प्रवेश करता चाहिए ! रस्म-रिचाज, परंपरा, चाल 
और दूसरों की राय के झत्याचारों से तब तक एयक रहने का यत्त 
कीजिए, जय तक विना किसी दूसरे की सद्वायता के आप कोर्गों में अकेले 
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झफडफ़पर मन घक्ष सकें। अपने निर्भय पर भरोसा फीजिए। श्पतने 
झंतःफरण के प्रति सच्चे रहिए । अपने अंदर के ही प्रकाश के सदारे 
चल्षिए | तमाम यादरी प्रकाश का सदारा छोर दीजिए । पैसे लोग 
औ दोंगे, णो भापसे फहंगे कि “तुम मुझे दो | तुरदारा निर्यंय आँत 
है। तुदााा धंताकरण सदैव शसत्य कहता है। तुम्दारे अंदर का 
प्रकाश दास्तव में अंधकार हैँ ।'' परंतु उनकी परया मत कीजिए 
और न उनकी यात सुनिए । शगर उनका कहना सत्य है, तो सत्य 
चद्धि के उपार्जनामिज्ञापी होने से मितना ही जदलब भापकों इसका 
प्रता चत्र जाय, उतना ही 'बच्छा एैँ ; और 'माप केवल अपनी शक्ति 
फो परीक्षा करके इसका पता चज़ा सकते हैं । इसलिये यद्दादुरो के 
साथ अपने मार्ग पर घले चलिए | फम-सेन्‍क्स आपका श्रेतःकरण 
हो अपना है और उसकी भाशा मानना अपने को महुप्य बनाना है। 
दूसरों के भंतःकरण फी बात मानना घपने को गुज्ञाम बनाना है। 
कुछ समय तक तो श्रापको भनेकों यार नोचा देखना पढ़ेगा , यहुत 
तरह के धादों फी पीदा सदनी पढ़ेगी, और 'थनेफों यार विफल होने 
का भी मज़ा उठाना पढ़ेगा । परंतु विश्वास करके भागे बढ़ते जाइए 
और पपने दिक्क में यही विश्वास रखिए कि निश्चय विजय सामने 
है । किसी चद्दान फी तज्नाश फीलिए । वह घद्दान एक सिद्धांत होगी; 
. और फिर उसी से चिपक जाइए । उसको अपने भ्रधिकार से पाँवों 
के नीचे रखकर उसी के आधार पर खड़े हो जाइए और तथ तक 
खड़े रहिए, जय तक आपका पाँव उसी में इस तरद्द प्ले नहीं गढ़ 
ज्ञाता झ्वि फिर ढिगांपु से भी न ढिगे। इसका अंतिम फन्न यह होगा 
कि स्वार्य-परता के कोकों और लहरों का भाप पर कुछ भी घसर ने 
द्वोगा । स्वार्थपरता हरएक भौर किलो भी दशा में निर्वल्ता, झृत्यु 
था शझपनी शक्ति का नाश है। आध्यात्मिक रुप से स्वार्थ पर होना 
क्ीवन , शक्ति और झपने बत्न फी रक्षा करना है। 


8६ सिख़ारी से भगदान्‌ 


ज्यॉ-ज्यों भाप आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करते जायेंगे, ध्यों- 
ध्यों उन सिद्धांतों के साम लेने पर आपमें भी उतनी दही स्थिरता 
घौर सोंदये भाता जायगा, लितना कि उन सिद्धांतों में है । उनकी 
झसर सत्ता का मधुर स्वाद भी शापकों मिलता जायगा । आपको 
छापने अंतश्करण के अंदर बैठे हुए ईश्वर की अविनाशी तथा अमर 
सत्ता का अद्ठुभव दो नायगा । 


पच्च का अदुवाद 


न्‍्याय-परायण मनुष्य तक कोई घातक त्तीर नहीं पहुँच सकता। वह 
धुणाओं के अंधड़ों के बीच में भी सीधा खढ़ा रहता है भौर ज्ञति, 
झमिशाप तथा घाव फो बिलकुल ही तुच्छु या चाचीज्ञ समझता 
है---बरावर उनका अनादर करता है। भाग्य के काँपते हुए ग़ज्ञाम 
उसको घेरे हो रहते हैं । न्‍ 

गुह्म शक्ति के बल पर वद झकद़ा हुआ राजसी ठाट से शांति-मूर्ति 
की तरह खड़ा रहता है। न तो वह अपना ढंग ही बदलता है, ने 
अपने पथ से पीछे ही हटता है । घोर विपत्ति के कात् में भी चह धीर 
और इठ रहता है। ज़माना उसके सामने सिर झछुकाता है भौर रूप्यु 
तथा अभाग्य को वह छणा की दृष्टि से देखता है--उनकी कुछ भी 
परवा नहीं करता | 

क्रोध के बंदर उसके चारो ओर उठा और खेला करते हैं। 
नरक-चेदना का घोर चीत्कार उसके मस्तिष्क के चारो तरफ़ चक्कर 
लगाया करता है, परंतु प्रवेश नहीं कर पाता। तब भी वष्ट उनकों 
सुनकर भी अनसुनी कर देता हे; क्योंकि उसको तो थे मार नहीं 
सकते । वह तो उस जयह पर खड़ा है, जहाँ से पृथ्वी, आकाश 
और काल भी भाग जाते हैं । 

, जब झमर प्रेम उसका रक्षक है, तो फिर उसको उर क्या स्थायी 
सत्य से झाच्दादित रहने पर, तति-ज्ञाभ को पद्द कया जानता और 
समझता है ! नित्य का धान दोने से, विपत्ति-भापत्ति भ्राती और 
जाती रहती है, परंतु चद नहीं डिगता । 

जो घोर भंघकारमय रात्रि से भी बाजी लगाता है, चादे उसको 
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अमर कहिए, चाहे सत्य या प्रकाश कहकर पुकारिएू, चाहे पैशंवरी 
सत्ता. कहिए । भौर वह क्यों न वाज्ञी लगावे ? पविन्नता की चमकती 
डु्दे चादर तो उसको. ढके हुए ऐ । 


जे 
चाथा अध्योधू 
लिष्काम प्रेस की प्राप्ति 

कद्दा जाता है कि माइकल ऐंग्लो ( )[70080) 472०0) को 
अ्रत्येक पत्थर की खुदरी चट्टान में भी एक दिव्य भूत दिखलाई 
देती थी । उसका ' कहना था कि केत्रत्न एक सिद्ध पुरुष की आव- 
अयकता है, जो उसको वास्तविक रूप दे सके । ऐसे ही प्रत्येक मजुष्य 

हृदय में दिव्य सूर्ति विमान है । ग्रायश्यकता है विश्वासरूपी 
सिद्ध दवाथ और जै्य की रुखानी की, ताकि उसको ब्यक्तिःहुप में 
प्रकट कर दिया जाय। बेदाग़ भर स्थार्थ-द्वित प्रेम के ही झुप में 
झ दिध्य मूर्ति का श्राविर्भाव और अनुभव दो सफता है । 

प्रध्येक मनुष्य के हृदय में पवित्र प्रेस का भाव छिपा रइता है । 
हाँ, यह भी है कि प्रायः इस पर श्रभेद ठोस मेज्न भी जम जाता है । 
परंतु प्रेम की पवित्र तथा शुद्ध सत्ता अमर और श्रविनाशी है, नित्य 
है। मनुष्य के स्वभाव में यही सत्य असल शौर धमर 'दीज़ है-- 
थद्दी दैश्वर का शंग है। यही सत्य अजर-अमर है । इसके अज्ावा 
समास बातें बदरूती और नष्ट होती रहती दैं | केचल्न यही स्थायी भर 
अविनाशी है। सर्वोच्च सत्य-परायणता के अभ्यास में एस पविन्न 
शैम् को प्राप्त कर लेना, इसी में जीवन बिताना और इसकी विभूति 
को अच्छी तरह से जान क्षेना ही थ्रभी और यहीं अमरता को प्राप्त 
करना, सत्य का रूप धारण करना, ईश्वर में लीन होना, जगत्‌ 
'छी तमाम वस्तुओं के कारण का रूप बनना और अपनी पवित्र तथा 
नित्य प्रकृति को जानना है । 

इस भेम तक पहुँचने, इसको समझने भौर अनुभव करने के लिये 
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श्पने दिल्ल- भौर दिमाग़ को इढ़ता-पूर्वक पूण परिश्रम के साथ दीक 
करवा पढ़ेगा । अपने थैय को प्रतिदिन भदीन छौर विश्वास को 
प्रौढ़ बनाना होगा; क्योंकि दिव्य सोंदर्ससय सू्ति के उद्घाटन के पूर्व 
बहुत-सी यातों को दूर करना और बहुत कुछ काम पूरा करना 
होगा । 

पवित्र परमेश्वर तक पहुँचने की चेष्य और अभिल्वापा रखनेवाल्े 
की अंतिम दर्ज की परीक् होगी । यह नित्तांत आवश्यक है; क्योंकि: 
कोई इसके बिना और किस प्रकार उस महान बैये को भाप्त कर 
सकता है, लिसके दिना वास्तविक बुद्धि और पवित्रता का ऐोना. 
भअद्ठंसव है ? सदेव और ज्यों ही यह आगे बढ़ेगा, उसका तमास 
कास उसको व्यय और निरर्थक्ष मालूम होगा, भौर उसको ऐसा 
प्रतीत होगा कि सेरे यत्न निष्फत्न दो गए। कभी-कभी ऐसा भी 
होथा कि ज्ञरा जर्दबाज़ी के कारण उस्तकी मूर्ति फीकी पढ़ लायगी, 
विगढ़ जायगी । कदाचित्‌ ऐसा सो दोगा कि जिस वक्त वह सोचने 
लगेगा कि अवसेरा क्षाम् समाप्त दी होना चाहता है, एकाएक ऐसा, 
होगा कि बिसको दह् पवित्र प्रेम का पूर्ण सुंदर स्वरुप समसत्ता था, 
वह एकद्स नष्ट हो जायगा। ऐसी दशा में अपने पहले कटु अनुभव 
की सहायता और नेतृत्व में उसको नए पिरे से अपना काम आरस 
करता होगा । परंतु बिसने स्वोत्त का अनुभव करना ठाद 
दी लिया है, वद किसी बात फो पराजय मानता ही चहीं । तमाम 
विफलता दिखावदे होती है, असली सहों। जब कभी आपका 
पाँव फिपलेया, जब कमी आए पिरेंगे भौर जब कमी आप स्वार्थ- 
परवा के च॑गुल में फिर से पढ़ जायैंगे, तब्र भाप एक नया पाठ सीख 
जेंगे। धाप एक ऐसा नया भलुभव प्राप्त कर लेंगे, निधसे बुद्धि का: 
एक सुनदल्या कण थापको सिद्ध जायगा | इस त्तरह से अपने उच्च ' 
उ्देश की पूर्ति में उस यत्वशील को सद्दायता मिलेगी। 
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इस बात फो सान लेना कि झगर हम अपने प्रत्येक लजास्पद 
का को पाँव तल्ते कुचलेंगे, तो हम अपनी प्रत्येक ग़ब्ती से अपने 
किये एक सीढ़ी बना सकते हैं, उस रास्ते पर पाँव रखना है, जो हमें 
दिष्य सूत्ति के दृ्शन अवश्य करा देगा । 
बिस मनुष्य की धारणा ऐसी हो जातो है, वह अपनी दरएक 
शक्ती के अनुभव से आगे बढ़ने की एक सीढ़ी बनाकर उसी तरह 
झागे बढ़ता है, जैसे कि मनुष्य एक सीढ़ी से दूसरी पर कृदकर 
णाता है । 
पुक बार प्लाप अपनी विफलताभों, अपने दुःखों और पीढ़ाओं 
को मान लीजिए कि ये हसमें इतनी घुराइयाँ हैं; और यह साफ़- 
साफ़ बतक़ा रही हैं कि हममें कहाँ पर कमज्ञोरी भर श्रुटि हैं; और 
किस नगद हम सत्यता और पविश्नता से नीचे हैं। फिर आप त्गा- 
सार अपनी देख-सात करता शुरू कर देंगे । हरएक फ़ितललन और 
हृदय की वेदना आपको बतलावेगी कि किस जगह पर फास करना 
है, और अपने हृदय से फ्या निकालकर दूर भगाना है, ताकि इस 
पविन्न भगवान्‌ और पूर्ण प्रेम की कुछ अधिक अबुरूपता प्राप्त कर 
सकें। ज्यों-ज्यों आप प्रतिदिन अपनी भीतरी स्वार्थ-परता के भाव से 
इटते जायेंगे, त्यों-ध्यों आप पर निःस्वार्थ प्रेम प्रकट होता जायगा। 
जब आपका थैय॑ और शांति बढ़ने ज्ञगे, शव आपका घिंडृचिद्ापन, 
, भाषकी हुःशीज्षता और छुरा स्वभाव दूर होने लगे, और पूर्ण प्रतो- 
सन तथा प्राग्घारणाएँ आपको छोड़ने लगें और झाप उनके ग॒ुज्ाम 
न रह जायें, त्तो आपको समर लेना चाहिए कि आपके अंदर पवि- 
च्॒ता की जागृति शुरू हो गई, आप सबके मूल-कारण का रूप घारण 
करने लगे और अब आप उस निः्स्वार्थ प्रेम से बहुत दूर नहीं हैं, 
जिसका अधिकार पाना शांति तथा अमरव्व को प्राप्त करना है । 
पवित्र ईश्वरीय प्रेम मानवी प्रेम से इसी बात में मिन्न है कि वह 
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प्रश्षपावनद्वित होता है; भर ईखरीय प्रेम क्री यह एक पड़ी भारी 
धधान विशेषता है! । सानदी प्रेस शेप सब्र दातों को छोड़कर किसी 
युक्त विशेष बात से होवा है; घोर जिस समय वह दिशेष बात दूर हो 
चाती है, उस समय प्रेमी वा मरण हो साठा है । उत्तकी पीड़ाएं 
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पंत और असद्य होते हैं। इंग्दरीय प्रेम सारे विश्द को द्ाती से 
छयात है और वह किस्ती विशेष विषय से नहीं शोता, चकित सारा 
संपतार--विश्व-सर -टसका पात्र होता है । अपने सानवी पेस की 
उत्तरोत्तर वृद्धि और पत्रित्रोकरण के उसावि अब महुप्य इस प्रेमाइस्था 
को घाप्त घोठा है, तद सानदी प्रेम से समस्त अपवित्र तथा स्वार्पसय 
अंश दूर होकर नष्ट हो बाता है, हे छोई वेदता शेप नहीं रह 
चाती | चुँछि मानदी प्रेम का दुच् संझोर्ण और देवा होता है भौर 
उसमें स्वार्थ का मिश्रय होता $, इसलिये उसके ऋरण टुग्ख 
सोगता पदता है । को प्रेम इतना पवित्र हो कि बढ़ अपने किसे 
कुछ भी न उाइता हो, उसके कारण कोई बेदना नहीं हो सझती। 
परंतु तद मो भ्रद्ौकिक प्रेर तर पहुँचने के लिये मानदी मे क्री 
परमादश्यक्षता है; और ज्ञत्र वक्ष किसी आप्मा में गदरेन्से- 
चहरे दया भत्य॑ंत्त ही झक्तिशाकी सानवी प्रेम छी पाहदा नहीं ऋा 
जाती, तब धझ उससे दिव्य श्रेम को भी चोस्चता चढहीं दो सक्षयी। 
क्षवल सादवी शेम भौर क्रडिनाइयों में होकर अगर होने से ही 
भहुष्य इंश्वरीय पेल को प्रात भौर अदुमव का सकता है । 

सारा साववी प्रेस अ्रनित्य होता है ! उसझी डीक वही दशा हैं, 
लो उसके पात्र की दशा होती हैँ । परंतु एक पस्ा सी ग्रेम है, जो 
नित्य है और फेदल दिखावदो बातों में नहीं फैसचा । 

सहुष्य दितवा ही एक से घटा करदा है, उतना ही बह दुसरे से 
पैस कर सकता है । परंतु एक ऐसा भी प्रेत है, घिसका प्रतिवातक 
और प्रतिइंदी बढीं होदा । वह स्वार्य की हरएक दादा से मुक्त भौर 
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नितांत पविन्न होता है। उसकी सुर्गंध प्रत्येक मनुष्य तथा प्राणो 
तक पकर्सां पहुँचती है । 
मानवी प्रेम ईश्वरीय प्रेम की छाया-सात्र है। यह भाग्मा को 
वास्तविक अवस्था तक खींचठा है--उस ग्रेम तक, मिसमें परिवर्तन 
और चिता फा होना फोई जानता ही नहीं । 
यह ठीक है कि माता उस भाँस के कोयढ़ें को, जो उसकी गोद्‌ 
में पदा है, पूर्ण उत्साहमय प्रेम से देखे, भौर जब कमी फोई उस 
बालक को प्रथ्वी पर लिया दे, तो उसको देखकर उस माता के ऊपर 
दुःख का समुद्र-सा उमड़ पढ़े। यह ठीफ है कि उसकी भाँखों से 
अध्-धारा बहने क्षण जाय भौर उसके हृदय में ऋसद्य बेदना दो उठे; 
क्योंकि इसी तरद से थघो सीग-विपय तथा प्रसन्नता फी स्थायी 
अक्ृति का उसको ज्ञान होगा और चह्द नित्य तथा अविनाशी घास्त- 
बिक वस्तु के निकट खींचकर पहुँपाई जा सकेगी ॥ 
यह ठीक है कि दृष्टिगोचर दोनेवाले प्रेस-पात्ष के छीन लिए 
जाने पर प्रेमी भाई, वहन, पति और स्त्री को गहरी पेदना पहुँचे, 
ताकि थे सबकी जढ़, को अध्श्य भगवान्‌ है, उससे भी प्रेम 
फरना सीखें । क्योंकि केवल उसी स्थान पर स्थायी संतोष फी प्राप्ति. 
संभव है । 
यह ठीक दे कि घमंडी, पेश्वय-भक्त तथा स्वार्थ-ओेमी को परानित 
-दोना पढ़े, ताकि वह पोदा की जज्नानेवा्नी आसन का पार तो करे;, 
क्योंकि इठी आत्मा इसी तरद से जीवन करी प्रदेक्षिका पर विचार 
करने के लिये त्रिवश की जा सकती है। हृदय को पवितन्न और 
कफोमज्ञ बनाने का यही मार्ग है, और सत्य अहण करने के छिये हृदय 
इसी तरह से तैयार किया जा सकता है । 
जब भानवी प्रेमवाले हद॒य में दुःख का ढक प्रवेश करता है, जब" 
मैप्नरी झौर विश्वास की सावना रखनेवालों पर अंधछार, निर्जनता: 
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और त्याग का बादल सैदराने लगता है, तभी हृदय त्राहि-आादि 
करता हुआ अविनाशी से प्रेम करने के दिये अपना सांसारिक सा 
छोइकर पाता है, भर इसकी डिपी शांति में विश्ञाम पाठा है । थो 
कोई इस मेम की शरण में झाता है. उसको कोई असुविधा नहीं रह 
घादी । न तो उतको दुःख भोयदा पढ़ता है झोर न मुर्दापन दी 
उसको घेरे खड़ा रहता है । परीक्षा के दुःखददी समय में भी लोग 
उसका साथ नहीं छोड़ते । 

शोक से पवित्र किए गए हृदय में ही पवित्र प्रेम के सौंदर्य का 
अदुमद दो सकता है, और स्वर्योदस्था की रूधि केवल उसी वक्त देखी 
और प्राप्त की का सच्ती हैं, कद कि इस भ्रश्ञानता भौर खाये को, 
लिप्त त तो कोई जीदव है, न रूप है, कादकर निराल दिया जाव ! 
केवल पट्टी प्रेम, जो न्नात्मीव तुष्ठि, भोर पुरक्तार नहीं चाहता, 
नेदनसाव पैदा भहीं करता और चिश्नक्षे वाद दादिक वेदना शेप नहों 
रद जाती, ईश्वसेय कहा ना सकता हैं | 

चुराइयों की दुःखदायी छाया और सवार में पढ़े हुए रोग पाया 
थह शोचा करते हैं कि पवित्र प्रेम ठो दस इंश्वर को विनूतति है, विस 
उक्र हमारी पहुँच ही नहीं। इस पवित्र प्रेम को वे अपने से परे 
झौर ऐसा कुछ समझते हैं, जिसजों वे कमी प्रा नहीं कर सकते | 
उच है, इंरवर का प्रेम सदद स्वार्थी मनुष्यों छी पहुँच के चाहर है । 
परंठु त्रिख वक्त हृदय और सत्तिष्क को स्वाय॑-परवा के इन विचारों 
से रिक्त का दिया जाय, उस वक्तु यह निस्खार्य प्रेम, यह प्रधाव प्रैस 
था सबिदानंद, अर्याद्‌ ईश्वर का प्रेम अपने अंत/क्रण का एक स्थायी 
और वास्तविक पदाय॑ वन लाता है! 

अंतःकरण के अ्रंद्र इस पविद्न प्रेत का अनुनव करना उस भग- 
वात से मेस करने के धतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु चद्दों | छोग इंश्वरीय 
मैप के बारे सें इंतनी दकवाद तो अ्रदश्य करते हैं, परंतु उपतको सम- 


हई 
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' आते फम हैं । यह प्रेम केवल पापों से हमारो रक्षा ही नहीं करता, 

बल्फि यद तमाम भलोभनों से भी हमको परे ले जाता है । 

परंद कैसे कोई यद्द उच्च भनभव प्राप्ठ कर सकता है ? इस भ्श्न 
का उत्तर सत्य ने घरावर यदी दिया दे और यही देता रदेगा कि अपने 
को ख़ाली करो और में तुमको भर दूँगा । जब चक अपनापन नहीं 
ज्यता) तब तक पवित्र प्रेम जाना ही नहीं जा सकता; क्योंकि प्रेम 
को छोड़ना हो था प्रेत फा एनन करना दी अपना स्वार्थ है। और 
विस बात को एम जानते हैं, उसले हनकार कैसे किया जा सकता 
है  आस्म को क़म्र पर से जब तक स्वार्थ का पत्यर हटा नहीं दिया 
जाता, तब तक अमर ईसा मसीह ( प्रेम की पवित्र मूति ) जो भव तक 
गदे और सतक पढ़े हैं, अशावता की छाप को अलग कर, पुनरुलीवन 
'की चमफती 'चकादौंध फरनेवाली मूर्ति नहीं धारण कर सकते । 

आपका विश्वास है कि नज़ारेय ( 0७299 ) के ईंसा मसीह 
सार छात्षे गए. थे और फिर उठ खड़े हुए । मेरा यह कहना नहीं है 
कि आपका यह विश्वास आंत है । परंतु गर आप यह विश्वास 
करने से इनकार करते हैं कि स्वार्थभय इच्चामं की सूज्नी ( (088 ) 
पर प्रेम के पविश्न भाव का लगातार इनन हो रहा है, तो में कहँगा 
कि ऐसा अविश्वास कर आप सूत्र करते हैं भर अब तक झापने बहुत 
दूर से भी ईसा मसीह ( ईश्वर ) के प्रेस का दर्शन नहीं पाया है। 

“- आपका कथन है कि ईसा मसीद से प्रेम करके आपने अझुक्ति छा 

स्वाद 'बख लिया है। क्या भाप घुरी भावना, चिद़चिढ्पन, शहंकार, 
व्यक्तिगत छंणा भौर अपने से दूसरों का निर्णय फरने तथा दूसरों 
को रच्छ समसने के स्वभाव से मुक्त हैं ? यदि ऐसी बात नहीं है 
शो छिप थात से आपने झपने फो बचाया है और किस बाहठ में 
आपने ईंसा मसीद के परिवर्तन करनेवाले प्रेम का अनुभव किया है 

बिस किसी ने इस पवित्र प्रेम का अनुभव कर किया है, चद् एक नवीन 
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प्राणी दन दया है । छिर स्वार्थपरता के प्रादीन विचार टस पर झएवा 
सिक्का जमाकर जिस रद चाहे, उसकी नकेश सहींघुमा एक्‍ते | ऋघ 
वो वह भपने चैर्य, पवित्रता, आात्सशासन घर हृदय की गहरी दया तथा 
एक रंग रहनेवाली मधुरता के लिये विद्यात घोर जगद-प्रसिद्ध हो रहा हैं। 

प्रचित्न निरद्वह प्रेप्त केबल पुक राय या मनोदेग नहीं। यद्द झ्ञाग को 
पक येसी अबस्या है, लिसके कारण हुराइयों का साम्राव्य न् हो 
छाता है और घुरी बातों में से विश्वास हट जाता है। सबिदानंद दा 
सुसदावी अनुभव कर आत्या इत्छ् झोर परिसातित हो जाठी है ६ 
दिव्य चुद्धिवाले के किये प्रेम और कान एक ही अभिन्न धस्तु है। 

तमाम संसार इसी पत्नित्र प्रेम छे अनुसभव की ओर पढ़ रहा हैं। 
इसी अभिप्राय से विश्व की सृष्टि हुई थी; और जिहनी वार सुख ब्व 
अनुभव होगा, भौर विषय, दिचारों तथा आादुशों पर शारमा की डितगी 
ही पहुँच होगी, उतना ही इस पवित्र प्रेमानुभद के लिये उद्योग दोचा। 
परंतु इस समय संखार केबल भागती हुई छाया को पकड़ने का द्योग 
कर रहा है और अंघडार में होने के कारण घलकी दस्तु की सपेंदा 
करता है, इसलिये उसको इस श्रेम :का अनुभद नहीं होता । इसी 
कारण दुःख, शोक तथा विषाद शव सी बना है, और उप्त समय तक 
दवा रहेगा, ज्व तक अपने ऊपर स्वर्च लाई हुई आापत्तियों से शिक्षा 
चेकर संद्ार उस विस प्रेम घोर घुद्धि का पता नहीं कगा लेहा,_ 
तो शांतिसय और शांत है । 

जो छोई स्वार्थ व्यागने के लिये राफ़ी और तत्पर हो, वह इस प्रेस, - 
इस बुद्धि, इस शांति थौर हृदय तथा सस्तिष्क दी इस स्थिर ऋब्स्मा 
का धनुमद कर सकता है । सायन्दी-पाथ उसको इस चातों को सकने 
और सोगने के किये सी तैयार होना चाहिए, तो इस स्याग के इतर्थ 
झरने छू शानेवादी हैं । पंस्रार में ज्या, समत्त विरव में बोई 

स्वेच्छादारी शक्ति टी और साग्व की छदले ९६ जंचीरें जिनमे 
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मलुष्य बेंधा हुआ है, स्वयं उसो की बनाई हुई हैं। मनुष्य दुःझद़ायो 
बंधन में इस कारण फँसा रहता है कि उसमें फ्ेसा रहना ही पसंद 
करता ऐ; क्योंकि वह श्रपनी जंबीरों से प्रेम करता है भर सोचता 
है कि उसका नो छोटा-सा झाव्मक्षित का कारावास है, बह सुंदर, 
रसणीय और सुखदायी है। उसको दर है कि उस कारावास से 
अुक्त होते ही मैं तमाम भसली भौर रखने ज्ञायकर बातों से महस्म 
कर दिया जाऊँगा। 

“आप अपने कारण दुःख भोगते हैं; इसके लिये दूसरा कोई 
आपको विवश नहों करता । झापके जीवन और मरण के लिये दूसरा 
कोई उत्तरदायों नहीं (” 

जिस भीतरी शक्ति ने इन जञजीरों को भौर इस भधकारमय संकीर् 
क्ैदुज़ाने को बनाया है, चह णव चाहे भौर चेष्ठ करे, तव झलग 
हो सकती है; और जिस वक्त भ्रात्मा को इस कारावास की अजुुपयोगिता 
का पत्ता चल जायगा और किस वक्त, दीर्ध दुःखावस्था उसको अपरि- 
मित भेस तथा प्रकाश के ग्रृहणाय उच्चत तथा तैयार कर देगी, उस 
व आत्मा इसके लिये चिह्लाइट मचाने लगेगी । 

जिस तरद्द से रुप होने पर द्ाया दोत्ती है, भग्मि अने पर छु्थाँ 
निकलता है, उसी तरद्द से कारण उपस्थित होने पर कार्य होता है 
ओर सुख तथा दुःख मनुष्यों के विचारों और कर्तव्यों के चाद ही 

- एफल-स्वरुप प्राप्त होता है। संसार में भपने चारो भोर देखिए, तो 
कोई ऐसा कास न होगा, जिसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रध्यक्त कारण न हो 
और वह कार्य भो ठीक सोलहो भाने न्यायानुमोदित न हो। म॒ष्यों 
को धगर दुःख भोगना पढ़ता है, तो इसका फारण केवल इत्तना ही हैं 
कि निकट या छुदूर भूवकाल में उन्होंने धुराइयों का बीस घोया था। 

के घुख को भी उसी वक्त, भाप्त दोते हैं, जब कि थे अच्छे कार्यो को पहले 
, ' कर लेते हैं। मनुष्य को एक घार इस पर विषार करने दीजिए, इसको 
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समझने दीजिए । फिर यह बरावर झच्छे कार्य करेगा, और अपने 
हृदयोदान में भ्रंकुरित तमाम घास-फूल और लदरी को बला देंगा। 
संसार निस्स्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाता; क्योंकि वह अपनी दही 
प्रसकता के पीछे परेशान रहता है--घस्वायी स्वार्यों की संडरीर्य 
उद्टारदीवारियों के अंदर जकड़ा करता है । इसका प्रधाव कारण केवल 
यही हैं कि वह अपनी अक्ञानता के कारण इन्हीं स्वाय और प्रलच्षता 
की बातों को झसल्वी स्थायी वस्तु सममे हुए हैँ । संसारी प्रलोभनों में 
कूँस लाने से तथा दुःख से जजने के कारण उसको सत्य का पवित्र 
तथा शांत सौंदर्य दिखलाई नहीं पदता । त्रुटियों भौर अम छी तुच्छ 
भूसियाँ ही उसका अद्टार हैं और वह सर्वद्रष्टा के प्रेम-प्रासाद (सदन) 
से चराबर विक्ृग रइ्ता है | वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं होती। 
इस प्रेम से अनभिज्ञ और वंचित रहने के फारण मनुष्य ऐमे अतंख्य 
सुधार करना चाहता है, जिनमें भीतरी त्याग का नाम भी नहीं 
होठा ; झोर हरपुक आदमी यही सोचता है कि मेरे सुधारों से संसार 
सदैव के दिये सुधर जायगा | परंतु एसल्य बात तो यह है कि इस 
फाम में खगकर अपने ही हृदय में वह घुराइयों का घीज बोता है । 
केवल वही सुधार कहा जा सकता है, जो भल्‍ुष्य के हृदय को सुधारने 
का यत्र करता हो; वर्योकि हरणुक छुराई उसी जगह से पैदा होती है। 
छब तक संखार स्वार्थ तथा दंगे-हल्लाद को तिलाॉजलि देकर पवित्र 
प्रेस का पाठ नहीं पढ़ लेता, तत्र तक उसमें सर्वव्यापी आनंद भर 
सुख का सतयुग नहीं ञञा सकता | 
घनाव्यों छा ग़रीयों से घृणा करना घौर ग़रीयों का अमीरों को 
चुच्ह समसना बंद हो जाने दीजिए; लोसी को त्याग भौर कामातुर 
को पविश्नता का पाठ सौखने दीजिए; दुलवंदी करनेवालों से ऋगद़ा- 
'कुछाद छुद्धा दीलिए ; अजुदार हृदयदालों को क्षमा का पाठ सीखने 
दीनिए ; इंषियों को दूसरों के साथ चुल मनाया भौर झूठी शिकायत 
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करनेवालों को अपने आचरण पर ललित होना सिखा दीनिए । 
अगर सभी स्प्री-पुरुप इसी सा पर चकने लगें, तो फिर क्या पूछना 
है । वह सत्ततुग का समय बिलकुछ ही निकट हो जाय । इसलिये नो 
अपने हृदय को पवित्र बनाता है, वही दुनिया का सबसे अधिक परो- 
पकार करनेवात्ा है । 
परंतु सब भी यद्यपि संसार उस स्वर्गीय ज़माने से, निप्तमें महुष्य 
निस्स्वार्थ प्रेम तक पहुँच जायगा, इस वक्त व॑चित है और कई आगामी 
थुगों तक वंचित रद्देगा, तथादि यदि आपको ऐसा करना अभीष्ट है, 
सो आप अपने स्वार्थभय जगत्‌ को छोड़कर इसी वक्त इस सुखदायी 
भूमि सें प्रवेश कर सकते हैं । हाँ, इतना अवश्य हैं कि प्रवेश दोचे के 
पूर्व आपको घुणा , आग्थारणा और दूसरों को तुच्छ समझने की आदृद 
छोड़कर सभ्य और उमाशीक प्रेम की शरण 'वश्य क्षेनी पढ़ेगी। 
जहाँ पर घुणा, भ्रुचि और दूसरों फो बुरा समझने फो बात है, 
चहाँ पर निरस्वार्थ प्रेत नहीं टिकता । ऐसा भेस तो केवल उसी हृदय 
में निवास करता है, जिसने समस्त शिकायतों को छोढ दिया है । 
शापका कहना हे कि भत्ता में शराबियों, ढोंगश्यों, जल्लादों और 
छिपकर आघात करनेवाज्ञों से कैसे श्रेम कर सश्ता हूँ। में तो उनका 
झनादर और उनसे घृणा करने के लिये विवश हूँ। यह ठौक है कि आपका 
हृदय ऐसे लोगों को पसंद करने के लिये आप पर ज़ार नदे। 
परंतु जिस वक्तु आप यह कहते हैं कि हम तो उनको घृणा की 
दृष्टि से देखने के किये विवश हैं , उस वक्त आप स्पष्ट कर देते हैं 
कि आप प्रेम के प्रधान नियम से परिचित नहीं । क्योंकि यह संभव 
है कि आप उस संस्कृत चित्तावस्था को प्राप्त हो जाये, निम्नकी 
प्राप्ति के बाद आपको यह पता चल सके कि इन लोगों को इस दशा 
के कितने कारण हैं, कौर वे इस घोर दुःख के भागी क्यों दें, इसके 
अतिरिक्त उसी वक्तु आपको पता चलेगा कि अंत में उनका पविन्न होना 
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विश्चित है। इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर डनको दोपी दहराना या 
उनसे विद्ुुस्ध रहता आपके किये अलंभव हो जायगा और आप सर्देष 
पूर्ण शांति और गहरी दया के साथ उनके बारे में विचार करेंगे । 

घग़र झाप कोर्ों से प्रेस करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, 
परंतु ज्यों दी वह आपके किसी काम में बाधा पहुँचाते हैं या कोई 
ऐसा काम करते हैं, जो भापको पसंद नहीं, अगर उस बच आप 
उनकी निंदा करने लगें झोर उनको पतछ्॑द्‌ न करें, तो इसका यही 
भसतक्ब है कि आप ईश्वरीय प्रेम को श्रपवा सिद्धांत नहीं मानते । 
धगर अपने हृदव में श्राप कछूगातार दूसरों को दोषी भोर कृष्सित 
5द्दराया करते हैं, तो स्वार्य-रद्दित प्रेस थरापले विलकुक छिपा है। थो 
लानता हैं कि प्रेम ही सब वस्तुओं का प्रधान कारण हैं और बिसको 
प्रेम को शक्ति का पूर्णता और पर्याप्त अनुसव हो गया है, उसके 
हृदय में घुणा के लिये स्थान वहीं हो सकता । 

बिनको इस प्रेस का ज्ञान नहीं, थे अपने भाइयों के ही न्यायाधीश 
यौर फाँसी देनेवाले वन जाते हैं। वे इस वात को भूज जाते हैं कि 
कोई एक स्थायी न्यायाधीश और फाँसी देनेवाक्ता सो है; भौर मिस 
सीमा वक कोई उनकी राय झौर विशेष सुधारों दया कार्य-विधिय्नों 
से मतमेद रखता है, वे उतवा दी उसको सनकी, उहंड, वेईमसान, 
विवेक-दीन और कपटी समझते हैं! जिस सीसा तक कोंग रूगभग 
उनके ही उद्देश्यों पर उत्नते हैं, वहां ठक ठो वे उनको अत्यंत प्रशंस- 
नीय समझते हैं । घएने मन ही सें सग्त रहनेदाले लोगों को यही 
दशा ऐोती हैं। परंतु जिसका हृदय ईश्वरीय प्रेम में लगा है, वह 
मनुष्यों छे ऊपर व तो ऐसी द्वाए ही दगाता है, न उनका विभाग ही 
इस तौर पर करता हैं। न तो वह लोगों को अपने सत पर काने की 
फोशिश ही करता है झौर न यही यत्ष करता है कवि लोगों से अपने 
तरीकों की प्रधानता को कबूल करने के लिये हुठ करे। प्रेस-नियस 
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को जाद बाने पर वह उसी के सदारे पर चलता है भौर सबके प्रति 
अपने मस्तिष्क को एक-सा शांत और हृदय को पुक-सा प्रेममय रखता 
है। पापी, पुण्यात्सा, बुद्धिमान, मूर्ख, विद्वान, विधाहीन, स्वार्थी, 
भिस्स्वार्थी सभी के किये वह उपकार का एक-सा विचार रखता है। 

अपने ऊपर विजय-पर-विजय आाप्त करने और अपने फो सुध्य- 
चस्पित बनाने में निरंतर संलग्न रहने से ऐी मनुष्य इस प्रधान ज्ञान 
और पविद्र प्रेस को पा सकता है। केवल पविन्न हृदयवाल्ों को दी 
परमात्मा के दुर्शन होते हैं। जिस वक्त आपका हृदव काफ़ी पाक ऐो 
कायगा, उस वक्त झ्ापका कायापलंट हो जायगा और जिस प्रेम का 
कमी अंत नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, भोर मिसका 
फल कभी शोक-विवाद नहीं होता, वही प्रेम आपके अंदर माअव दो 
लाथगा, और झापसे शांति भा जायगी । 

पयित्न प्रेम प्राप्त करने के लिये उच्योण करनेवाला सदैव जानत- 
मलासठ के भाव को अपने वश में करना चाहता है; फ्योंकि जहाँ 
पवित्र आध्यार्मिक शान है, यहाँ कर्तंक-भावना वहर ही नहीं सकती। 
झौर लिस हृदय में दूसरों को व्यर्थ तुर्छ समझने की योग्यता 
नहीं रह गई, उसी हृदय में भेस का पूरा अनुभव और पिकास होता है। 

ईसाई नास्तिकों को गाली देते हैं और नास्तिक ईसाइयों पर 
ज्यंयथ-पूर्वक इँसते हैं । रोमिय घर्माचुयाथी ( 20&00॥08 ) और 
रोसिय धर्म के पिरुद दलवाले ( ?70(6897(8 ) ज़गातार आपस 
में घाय्युद्ध किया करते हैं। जिस स्थान पर प्रेम तथा शांति का भाव 
इोमा चाहिए था, वह्शँ घणा और झरगदे को स्थान मित्त रहा है। 

जो अपने भाई से घरणा फरता है, वह जह्वाद है और पविन्न ईश्वरीय 
प्रेम्च का घातक है | जब तक आप प्रत्येक धर्म के अज्ुयायियों और 
सास्ितिकों को भो निष्पत स्राव से नहीं देखेंगे, उनसे घणा करना ले 
छोड देंगे भर पूर्ण शांति से न रहेंगे, तव तफ झापकी बरावर उस प्रेम 
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के उपाजन के लिये यत्ष करना होगा, जिसके कारण प्रेमियों को झुक्ति 
भौर स्वत॑श्नता दा लाभ होता है । 

इंश्वरीय ज्ञाद और निस्स्वारय प्रेम छे अनुभव से इणा का आव 
चष्ट हो जाता है---तमास दुराइयाँ रफूचकूर हो जाती हैं । इसका फल 
यद होता है कि महुप्य वह दिव्य इृछ्ठि आप्त करता है, मिप्तमें प्रेस, 
स्थाय थौर उपकार ही प्रधाव, सर्वविनयों और सर्वेब्यापी दिखलाईं 
पढ़ते हैं | उतका नाश कभी होता नहीं दिखाई देता । 

अपने सस्तिष्क को इढ़, निष्पत्ष तथा उदार सावों की खान बना- 

झपने हृदय में पविन्नता और उदारता की योग्यता लाहए; शपनी 

ज़्बान को चुप रहने धथा सप्य और एविन्न भाषण के लिये तैयार 
कोनिए । पवित्रता झोर शांति प्राप्त करने का यही मार्ग है भौर शंठ 
में अनंत प्रेम भी इसी तरह प्राप्त किया जा सफ्ता है। इस प्रकार 
जीवन विताने ले श्राप दूसरों पर विश्वास जमा सछेंगे । उनको अपने 
घलुद्डत बनाने की कोशिश दरकार न होंगी। विना बाद-विदाद 
के आप उनको सिखा सकेंगे ! विना अमित्ञाषा तथा चेश जे ही धुद्धि- 
मान्‌ क्ोग आपके पास पहुँच जायेगे और लोगों फो झनुदूल करने 
का उद्योग किए विचा दी आए उनके हृदय को घशीभूत कर छेंगे। 
स्योंकि प्रेस सवोपरि, सदल छर विजयी होता है । प्रेम के दिष्वार, 
कार्य और भाषण कभी नष्ट वहीं हो सकते । 

इस बात को जानना ही कि प्रेम विश्वव्यपी, प्रधेव और इसाले 
इर॒पुक ज़रूरत के किये काफ़ी है, घुराइयों को दोड़या, अंचःकरण की 
अशांति को दूर सगाना है। यह मानना कि तमाम लोग अपने-अपने 
तरीके से सत्यानुभव के लिये यत्ञ कर रहे हैं, संचुए, शोक-रहिंत घौर 
गंभीर रइने का मार्य है। यही शांति है। यही प्रसचता है, यही अमरता 
है, यही पविन्नता है भौर यही निस्त्वार्थ पेम का झजुभव है । 
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पथ्य का आलुदाद 


लिस वक्त मैंने समुद्र के तट पर खड़े दोफर देखा कि ये चद्टनें" 
किस त्तरद से समुद्र के प्रबल आक्रमणों को सहन कर रही हैं, और 
जय मैंने सोचा कि किस तरह से युगों से वे असंख्य लहरों के धक्के 
सद्दती भा रही हैं, रत वक्त मेंने फटा फि इन दृढ़ चद्धनों को काट- 
कर यहा ले जाने के लिये इन कहरों का यह्द निरंतर उच्योग व्यर्थ 
ह्टीहै। 

परंतु जब मैंने यह सोचा कि ये चद्दानें कि्त तरह हट गईं थीं 
और पाँवों के नीचेवाले बालू और कंकड़ों को देखा, जो उन सुक्ता- 
बला फरनेवाल्ी चट्टानों के बचे-खुचे अकर्मण्य भाग थे योर नहाँ 
पर संगम होता था, वहीं ये ऊपर-नीचे फ्रेंके जा रददे ये और ठोकर 
खाते थे, तो में समझ गया कि यह किसी समय पदले समुद्र के नीचे - 
था; और में यह भी जान गया कि ये पत्थर के टुकड़े पानी ( समुत्र ) 
के केवल गुलाब हैं। 

सैंने देख लिया कि फोमल होते हुए भी लगातार सत्र के साथ 
उद्योग करने से समुद्र ने क्रितना बढ़ा काम किया है । किस तरह से 
[ भझद्व ने घमंड के साथ सिर ऊँचा किए हुए अंतरीपों से अपना पाँच 
चुमवाया और किस तरह से बढ़ी-बढ़ी पद्दाह्ियों को नीचा दिखाया 
है; किस तरह से इन फोसल बूँदों ने अंत में उस दृढ़ दीवार पर 
विनय आप्त की और उसको गिराकर ही छोड़ा । 

तब सुमको मालूस हो गया कि यह कठिन बाधा डालनेवाला पाप” 
भी अंत में प्रेम के अंतःकरण से लगातार श्रवेश करने भौर बाहर 
निकलनेवाले फोमल मोके के सामने सिर सुफावेगा ; क्योंक्षि मनुष्य के' 
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अंतःक्रण की यह चद्धाव वढ़ी हो भहईकारमसय है । उसी वक्त सुरको 
शस बात का सो शव हुआ कि पंत में दमास वाधाशों को नष्ट 
क्षेत्रा पढ़ेगा भौर प्रेम की घारा के सामवे प्रत्येक हृदय को झुकना 
सढ़ैया । 


९२५ ध्द्ड 
पाचता अध्याय 
अनंत में लीन होना 

आरंस काल से ही शारीरिक बालसा्ों तथा कामनाशों भौर 
सांसारिक झनिश्य वस्तुओं में क्रीम होने पर भी महुष्य को ऋपसे 
मौतिक जीवन के परिमित, श्रनित्म भौर शांत स्वभाव का सहज 
हान रहा है; और जघ फभी उस पर डुद्धि तथा शांति का प्रकाश 
होता रहा है, तो यह सदैव अनंत तक पहुँचने फी कोशिश करता 
झाया है । प्रायः वह भाँखों में छु्ताइज्ष भाँसू भरकर नित्य हृदय 
( परमात्मा ) की शांतिन्दायिसी वास्तविकता की उद्याकांचा फरता 
देखा गया है । 

जिस समय वह व्यथे विचार करता है कि ये सांसारिक सुख 
चास्तविक भौर संतोष-जनक हैं, वेदुना कौर शोक उसको बरायर इस 
बात फो भाद दिल्लाते हैं कि ये सब भतनित्य भर असत्य शो गहीं हैं, 
बर्कि घर्सतोप की खान भो हैं । वह भोतिक वस्तुप्ों से पूर्ण संतोष 
प्राप्त करने का विश्वास करना चाहा हं। ल्लेकिन उसी धक्त, उसके 
अंतःकरण से प्रतिरोध को एक भावाज्ञ भाती है कि ऐसा विश्वास 
डीक नहीं; क्योंकि यह तो अपने आवश्यक नित्य स्वभाव को ही पुरंत 
दूर फ्िए देता है ओर पक नित्य तथा स्थायी सबूत इस बात के 
अनुकूल हुआ जाता है कि स्थायी संतोष भौर भरदूट शांति का 
अनुभव क्रेवश अमर, शाश्वत भ्रौर अनंत अ्रह्म में ही किया का 
सकता है । 

यही सबके लिये विश्वास का एक-सा कारण है, यही सब 
भरता" की लड़ और जान है, यही झात-साव और भेम-पू्ण हृदय का 
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यूद आय है फि वास्तव में ममुप्य, यदि भाध्यात्मिक इृष्टि से देखा 
बाय, तो नित्य और इश्वर का अंश है। परंतु संसार में पढ़कर और 
परशाति से दु:ःखित होकर चह लगातार अपनी शसक्की पक्ुति को 
चानने के लिये यत्रशील रहता है । ह 

मध्य की पझात्मा भर्नत भगवान से एथफ नहीं हो सकती भौर 
उस अनंत के विना किसी वस्तु से उसे संतोष भी नहीं हो सकता । 
चुशख फा भार लगातार उसके दिल्ल को दुखाता ही बायगा, भौर 
शोक की छाया बरावह उसके भार्ग को प्रंघकारसय बनाती ही जायगी। 
लेकिन य्रह सब्र उसी चक्त, तक्ष होगा, जब तफ्ष वए सौतिक स्वाप्रमय 
जगत में चद्ा लगाना छोड़कर नित्य की वास्तविकता को पूर्यत्तः जार 
नहीं जाता । 

निस तरह से महासागर से पृथब्ट्‌ ढी हुई पादी फी हरएक छोटी- 
से-द्लोदों दूँद में भी महासागर के तमाम असली गुण वतेमान रहते हैं, 
उसी तरद से अनंत से पथक्‌ हुआ्ला थाणी भी जब ज्ञानावस्था में घात्ा 
है, तो उसमें अनंत का पूरा साइश्य विद्मान हो जाता है। इसके 
धतिरिक्ति विस तरह से प्राकृतिक नियमों के द्वारा अ्रत में घह पानी 
को दूँदे फिर महासागर में पहुँच जायगी भौर उसी के शांत गर्म में 
छुप्त हो बायगी, उसी चरह से इन अश्रांत प्राइृतिक नियमों के द्वारा 
संतुत्य सी अपने स्थान को पहुँच जायग और अनंत महासागर 
में लुप्त हो नायगा । 

अनंत में दी पुनः एकसय हो जाया मलुष्य के जीवन का टहेश्य 
है। भित्य नियम में पूर्णतः अवेश करना क्या है, बुद्धि, प्रेम तथा 
शोति का उपाशंत करना है। परंठु यह पवित्र अवस्था अपने 
हर छ्वार्थ में छीन रइनेदालों के किये न त्तो कमी सुछम हुईं है, 
ने होगी । अपनापन, पृथइूता, स्वा्-परता ये सब पुक्ध ही हैं 
और चुद तथा ईश्वरीय पदित्रता की भत्िडंद्वी हैं। दिन शर्ते के 
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झपने को भुज्षा देने से एयकता भौर स्वार्थ-परता का चाश होता है और 
अनुष्य अमरत्द तथा अन॑त के पविन्न पद का अधिकारों बन जाता है 
इस प्रकार अपने व्यत्तित्व को भुज्ञा देना संसार की तथा स्वार्थी 
सनुष्यों की तिगाए में झपने ऊपर सबसे दुःखदायी विपतति को छुलाना 
है; और यद्द पूक ऐसी द्वानि उठाना है, जिसकी पुनः पूर्ति भी नहीं 
हो सकती । परंतु तव भो यहो एक खवोपरि प्रधान तथा अतुल 
ईश्वरीय प्रसाद ऐ, यही वास्तविक और स्थायी ब्रास है | जिस मलुष्य 
को जोचन के गुक्ष तियमों भौर अपने ही जं।वन की प्रवृत्ति का ज्ञान 
नहीं, वह वराइर अनित्य तथा विकारसय जगत्‌ में भटका करता है । 
'परंतु ये ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें स्थायी तत्व नहीं । इस प्रकार लीन 
हो जाने का परिणाम यह होता है कि अपने ही अम के समुद्र में डूब- 
कर मनुष्य कम-ले-कमा उस समय तो अपना जीवन गेंवा दी देता है। 
मनुष्य अपने शरीर पर दी द्दुद्ू होकर उसकी प्रेरणाश्रों को पूरा 
करता है, मानो वद अमर होकर बाई है; और य्पि वह्ठ शरोर-पांत 
की अनिधार्यता तथा नैकव्य को सुल्रा देने की चेष्टा करता है, परंतु 
“मृत्यु का भय और धपनी प्रिय वस्तुओों से द्ाथ धोने की झाशंका 
का बादल उसके सुख से भी सुख के समय को घेरे रपता है थौर 
उसकी स्वार्थ-परदा की सर्द कर देनेवाल्ली छाया निदेय भूत की तरह 
उसका पी़ा ही बढ़ीं छोड़ती । 
,7 ऐदिक सुख तथा भोग-विज्ञास को सामओ इकठ्ठा हो जाने पर 
मनुष्य के झँंदर की ईश्वरीय सत्ता शराबों को तरह शिथिक्षा पढ़ 
' ज्ञातो है और मनुष्य वराबर नौतिकवा की खाई में गदरे नोचे घैंसता 
जाता है । यह खाईं क्या है ? इंद्वियों का चश्वर जगद्‌ । पर्याप्त 
बुद्धि होने पर शारीरिक भमरता के विषय में जो सिद्धांत (60099) 
है, वे ही निश्नात सत्य समझे जाने लगते हैं। जिस सम्य मनुष्य की 
अुद्धि पर स्वाय्-परता का किसी क्रिस्म का या हरएक क्रिस्म का बादक 
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दा घाता है, उस समय वह प्राध्यात्मिक विवेद-शक्ति खो बैठता है । 
उसको प्रणिक और वित्य, नरवर भौर भविनरवर, झुत्यु ठथा अमरता, 
सत्य भौर धसत्य में मत होने लगता है । इसी तर से संसार में 
इतने सिस्त विचारों और करपनाओों की भरसार हो गई, पधपि सानदी 
अबुभन में उनके लिये कोई आधार नहीं । 

जन्म-दिवस से ही महुष्य के अंदर उसके विधा की सामग्री वर्ते- 
भाव होती है भर अपनी दी प्रकृति के श्निवार्य नियम के घदुसार 
डसका नाश भी ऐजा है । 

विश्व में झनित्य कमी नित्य नहीं हो सकता ; जो स्थागी है, वह 
कम्मो नष्ट नहीं हो सकता ; नश्वर कमी अमर नहीं हो सझ्ता; भौर 
घो अमर है, वह कभी सर नहीं सकता । ऐशट्टिक पदार्थ नित्य नहीं 
हो सकते धौर निश्य क्षणिक भी नहीं हो सकता । लो विकार है। वह 
कभी मूत्र पदाथ॑ नहीं हो सकता ; और लो असल चीज़ है, वह कमी 
सुर्काकर भी विक्वार नदी हो सकती । सत्य फभी असत्य नहीं हो 
सकहठा और झसत्य कभी सत्य यहीं हो सकता । भरुष्य छाया को' 
झमर नहीं वना सकता ; परंतु शारीरिक पासनाथों पर विजय पर 
करके उसकी समत््त प्रद्त्तियों को त्यागफर वह अमरा् के छेन में 
प्रवेश कर सकता है । केवल इेश्वर हो अमर है घौर केवल ईश्वरीय 
चेतन-अवस्था का अध्ुसव कर लेना ही अमरत्व में प्रवेश पाना है । 

प्रकृति के लो ये दमाम अस्ंख्य रुप हैं, सप्ती परिवर्तनशीछक,॥ 
लश्वर और प्ण-मंगुर हैं, प्रकृति को केवल अवस्था ही घच्छ हैं। 
प्रक्ृति दो शनेक प्रकार की होती है और प्थकदा ही उसकी पहचान 
है। अवस्था केवल एक है और एकता ही उसका चिह्द है ! अंतःकरण 
छो ल्वार्थ-परता और इंड्वियों का दसन करके ट्री जो प्रकृति पर विजर 
पाप्त करता है, वह गनुप्ए व्यक्तित और अत के छंदाज ले मुक्ति पाता 
है और नि्ुंझ के चका्ौंध फरमेवाले प्रकाश का भनुभव करता है। 
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यह्दी विश्म्यापी सत्य-धर्म हैं। परंतु एसी से विधाशकारी रुपों छा भी 
आवियाँव दोता है । 

इसकिये मनुष्य को स्थार्उनयागी यगने का अभ्यास फरने दीजिए 
झौर भपनी पाशादिक पत्तियों को उसे जीतने दीजिए | सुस उथा 
भोच-पिज्ञास का गुलाम बनने से उसझो इनफार परने दीजिए । 
उसको सदयुणों का भ्रादी बगाएुए भौर प्रतिदिन उसमें सदूगुर्णों फो 
शद्धि परमे दीजिए, ताकि यह पंत में पचिश्नता फो प्राप्त दो जाय 
और उसमें भग्नता, मकगनसादइत, एमा, दया भौर प्रेस फा झरयास 
भौर आजाति झा जाय; फर्योफि एसी द्रभ्यास भौर प्रदण-शक्ति 
से पविद्रता फा भाषि्माय होता है। ये ही पवित्रता के घटफ हैं । 

संदूमायना से दिप्य इष्टि सिज्तों है। जिस ससुष्य से अपने फो 
इस एर से अपने बरा में पर फिया £ै कि उसमें फेपण एक द्दी 
भागसिक यृत्ति शेष है भर थह भी सब प्राणियों के प्रति सदूभावना 
डी व्यक्ति है, यपी दिग्य शान फा ग्रधिकारी और सालिफ है । घह्ी 
गूठ शौर सत्य का निर्यय फर सफता है। एसलिये सबसे भष्णा 
मनुष्य थह्टी ९, को चुद्धिमान्‌ ऐ, पविन्न है, भर निश्य फा शाता दया 
पष्टा है। ज्दों पर झाप शर्मंग मतमनसाइत, अचल सैये, उच्च फोटि 
की भम्नरता) भापण फी सधुरता, शार्मप्ंयम, झाधा-विस्तृति तथा 
गएरी अपरिभित सहानुभूति देखते हों, यही पर आपको सपसे भली 
दिमागबालों ही तलाश फरनी चाहिए झौर ऐसे ही 'भावमी फी 
प्ंगत हँढ़नी चाहिए फ्योंकि उसे इंश्वरीय भहुमव हो गया है । यह 
झब नित्य फा सहवासी तथा अनंत फा मिश्रित धंश हो गया हैं। 
मो क्रोधी, अघोर तथा "भी पो, उस पर विश्वास न फीजिप । णो 
फपने स्थायी को नहीं ऐोदता भौर सदैव सुल की तलाश में रइता है, 
झिसमें सदमावना तथा दूर तफ प्रभाव दाछनेचाली दया नहीं है, उसफा 
भी विश्वास न करदा चाहिए; क्योंकि ऐसे झादमियों में वृद्धि नएँ। 
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डोठी । उनका तमास छ्वान व्यर्थ है । उनकी यातें दया काम दिकाऊ 
नहों होते ; क्योंकि उनकी दुनियाद टी सश्यर पदार्थों पर है । 

सलुष्य को अपना स्वार्थ छोए़ देने दीजिए, संसार पर दिजय पाप 
कर लेने दोलिए और अपने को झुला देने दीजिए । केवल हसी मार्ग 
का धवर्तंघन करके चद भवंत् के हृदय में स्थाव ण सकेगा । 

* यह संलार, यह शरीर, यह चपनायन सो हेचल ससय की मरू 
भूमि पर भरीचिका के सदश है; शाध्यारिमिक निद्ववस्वया की घंघ- 
ऋारमय शक्ति में क्षणिक्त स्प्स हैं । परंतु लिन कोगों ने इस मरुदयूमि 
को पार कर किया है, मिनसे आध्यात्मिक जागृति हो गई है, केवल 
उन्दोंने विश्वव्यापी सरय फो ज्ञान किया है; भौर हस सत्य का 
ज्ञान हो जाने पर तमाम विकार दूर हो लाता ऐ और अम तथा रवप्त 
का नाश हो जाता है । 

फेघल एक थी सहात्‌ नियम हैं, जो विना शर्ते की भक्ति छाहता 
है; एक ही एक्रीकरणीय नियम है, जो वमाम विभिन्वताओं का मूल 
और शाधार है; भौर एक ही सत्य है, जिम्तके सामने तमाम संसार के 
अर्यनों को छाया की तरह सागता पड़ता है । इस नियम, इस एकता 
और इस सप्य को जानना अनंत में क्वीन होना है भौर उसका 
सहन प वनना हे । 

प्रेम छे महात्‌ नियम में ही कपने क्रीवन को केंद्वत्थ करना 
शांति, विश्राम और एकता में अवेश करना हैं। बुराह तथा घणा 
को दातों में पढने से अपने आपको एकदम बचाना, घुरादयों को 
रोकने का पूरा-पष उच्चोग करना; भछी बातों को न द्ोदना हर 
अंतःकरण को शक्तिदायक अद्त्या के अबुकूत्त बिना जवान छिल्वाएं 
चलता, पस्तुओं के सबसे गृह तत्व को बावना है और उस नित्य 
पथा प्रतत निंचम को वास्तव में ्ञानना है, मिसका केवल विपय- 
आहो इद्धि के किये पता चकादा दुत्तर है। वह दरावर आपसे गुझ 
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झौर आपकी भज़रों से दूर होगा । जब तक आप इस सिद्धांत का 
अजुभव नहीं कर लेते, तव तफ भापकी झात्मा को शांति नहीं मित्र 
सकठो । निम्तकों इन बातों का अनुभव हो जाय, वही असल में 
बुद्धिमान ऐ। उतकी तुदिमत्ता इस बात में नहों है कि घद यहा 
ही विद्वान है, वढिफि उसकी चुद्धिमानी हस वात में है कि उसका 
छुदय निदौष भौर जीवन पविश्न हैं । 

अनंत और निश्य का अनुभव करना अपने को फाल, संसार और 
काया से परे ले जाना है; क्योंकि ये ही तीन भ्रैंधकार ( अशानता ) 
सान्नाज्य के धटक हैँ । इस अनंत अविनाशी का अनुभव होते दी 
एस अपर, स्वर्याधिकारी और उस आया के श्रधिपति वन जाते हैं, 
जिसके कारण प्रक्ाश-साम्राउ्य का संघटन झौर स्थापन हुआ दै | 
अर्नत में प्रचैश करना केवल एक कटपना या मनोभसावना दी नहीं है। 
यह ए% महात्‌ अनुभव है, नो अंतःकरण की शुद्धि के लिये कठिन 
अयद्व करने पर दी प्राप्त होता है । जब यह विश्वास हो जाता है कि 
सुदूरावध्था में भी यह काया वास्तव में मनुष्य नहीं, जिस समय भूख- 
प्यास और सारी चासनाओं पर अपना पूरा भधिकार हो जाता है 
और थे पविद्न हो जाती हैं, जिस समय समस्त मनोवेग शांत और 
स्थिर हो जाते हैं, शि्त समय छुद्धि का हृधर-डधर भटकना छूट 
चाता है भौर पूर्ण शांति स्थापित हो जाती है, उसी समय ( और 
“उससे पूर्व नहों ) यह चेतना ईश्वर में लीन हो सकती दे । इससे 
पूर्व हमें उस निष्क्ंक एवित्र बुद्धि भर पूर्ण शांध्यवस्था की जागृति 
नहीं होती । 

जीवन के गुद्य प्रश्नों पर विचार करते-करते ही मनुष्य द्द्धावस्था 
को प्राप्त है जाता और यक्त जाता है। अत में वह इस जगत्‌ को 
छोड़कर चल्त देता है, परंतु ने प्रश्न विना हल हुए दी रद्द जाते हैं; 
क्योंकि झपने संकी्ण धृत्त में वह इतना लीन दो जाता है कि अपने 
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से याहर निकलकर पष्ट अज्ायावस्था के पार हहीं द्रेक सकठा! 
शपनी काया की रफा में ही सहुष्य झएने सत्य छीपव फो सो बैठता 
है। नश्वर बस्तुष्ों में ही लीन होकर बह दिध्य के झ्वान से पेचित 
रइता हैं । 

भाम्मत्याग से सारी कठिनाइयाँ हल दो छाती हैं। संसार में कोई 
ऐसी भरुटि नहीं, लिसको अंतःकरण की ध्यागारिन भूसी छो तरह घ 
चला सकतो दो | कोई पैसा प्रश्द ही नहीं, छाएे वह कितना ही 
ढ्या क्‍यों ने हो, जो स्वार्य-स्याग के प्रकाश के सामने छाया फो 
भाँति लुप्त न हो लाता हो। केवल्ष स्वयं भ्रम फी ध्रदस्था उत्पत फर 
लेने से रूगड़े सढ़े हो जाते हैं । परंतु स््रार्थस्याग होते ही उनका भी 
शाश हो चाठा है। ज़ुदी ( स्वार्थपरता ) तो असत्य फा पर्याय है 
घटिलता के भ्रयाघ अंधक्रार-्सायर में ही ब्रट़ि होती हैँ । सठट 
सरक्षता सत्य की विभूत्ति हैं । 

केवल ज़ुददी से प्रेस करना सत्यता से पथ रहने छा कारण शोता 
है; और केवल अपने ही सुख का ज़यारू करने से लो उससे घोर भी 
पविन्न, स्थायी और गहरे परमानंद की अवस्पा है, मनुष्य हाथ भों 
सैंठता है । फारलाइल फा कइना है--'मनुष्ण से झपने ही सुस्त के 
ख़याक् से भी कोई उच्च बात है । सुख के बिना वह दीवित रह 
सकता है और उसके यदले में परमानंद की शवस्या भाप्त कर सकता 
ईं। छुख से मेस न कीलिए, बरिछ परमात्मा से प्रेम कीजिए । यही 
स्‍्यायी शांति की अवस्था है। यहीं पर तम्ास परस्पर विरोधी प्रश्य 
इल हो जाते हैं। इसी के भजुस्तार दो कोई काम र्वेंगा झौर चलेया, 
उसकी भलाई होगी ।” 

बिसने उस स्वार्थ को स्थाय दिया है, मिसने अपने ध्यक्तित्ट को 
उठकर ताक्ष पर रख दिया है, उससे फ़िर पेचीदा याहें छूट आती 
ईं और उसमें इस चरम सीमा दो सादगी भा जात्री है कि ब्लोग 
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डसको बेवक़्फ़ सममने खगते हैं। क्योंकि संसार तो अम-जात है 
जिससे मलुप्य सबसे झधिक प्रेम फरता ऐ भौर टसी में ज़ूं़वार जान- 
घरों की तरद चिपटा रहता है । परंतु तब भो ऐसे ही मनुष्य स्वाद 
बुद्धि फा झनुभव किए हुए होते हैं झौर चनंत में तीन होकर शांति 
का भनुभव करते हैं। बिना प्रयास ही उनका काम हो धाता है, 
कठिनाइयाँ और इरपुक प्रश्व उनके सामने दवीभूत-से हो जाते हैं; 
क्योंकि भव यह भसछी भ'्रव॒स्था को प्राप्त दो गया है। झप उसका 
व्यवद्दार परिवर्तनशीक बगत्‌ से नहीं है, यज्फि स्थायी प्रिद्धांतों से 
डी उसके कर्देग्यों का संयंध रइता है। उसमें ऐसी बुद्धि का विक्रास 
दो जाता है, जिसको युक्तिदादावध्पा से उतना दी यढ़फर समझना 
चाहिए, नितना पाशविक भावों से ज्ञान को यढ़कर समझना चादिएु | 
अपनी श्रटियों, अ्र्तों; ब्यक्तितत धारणाओों तथा प्राग्यासरणान्रों को 
तहिल्लाजरि देकर घह ईश्वरीय शानावत्था में प्रवेश कर जाता है । 
स्‍स्वर्ग-प्राप्ति को स्वायंभय कामना फे साथ-ही-साथ पभजान-वश नरक 
के डर फा नाश कर, यदाँ तक क्लि खयं अपने जीरन का भी प्रेम 
छोदका, यह परमानंद्‌ तया अनध्वर जीवन प्राप्त ऋतता है । यह ऐसा 
खीवन है, णो झपने धप्तरध को जानता है, ओर रृत्यु तथा जीवन 
के बीच में सेतु फा काम्त काता है। समस्त वस्तुधों का एकदम 
ह्याग करके ही ठसने सब कुछ म्राप्त कर किया है और वह अनंत के 
हृदय में शांति का सुख भोगता ह्टे। 
लिपने अ्दभाव को इतना ध्याग दिया है कि यह जीने-मरने दोनो 

में वरावर संतुष्ट रहता है, दी अनंत में ज्लीन होने का अधिकारी 
हैं। जिसने विनाशशीक्कष स्वार्य से अपना विश्वास हटाकर, उछ 
मद्दान्‌ नियम में, उस सबिदानंद में अपरिमित विश्वास करना 
सीख तिया है, केदल वही शाश्वत सुख का भागी बनने को 
सैयार है । 
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ऐसे प्रादमी के क्षियि पछुचादे को कोई बात गहीं रद बाती। 
उसके लिये निरुसाद घौर छुःख कओोई चीए़ नहीं; क्योंकि जहाँ 
स्वार्ध-परता नहीं, वर्ष पर ये दुःख भी नहीं दिक सकते । चादे 
लो कुछ दो, यह उसमें अपनों ही सल्ाई समझता है; क्योंकि 
श्रय वद अपने स्वार्य का शुल्याम नहीं, बल्कि परमात्मा का 
दास है। प्रश्न दुनिया फी तवदीलियाँ उस पर श्रसर नहीं फरतीं! 
युद्ध का हाज या चुद्ध की अक्रवाइ सुनकर उसकी शांति भंय नहीं 
होती; भौर नहाँ प्रायः कोग रुद् शो बाते हैं न्ौर जोश में भाकर 
झऋगहने के लिये उच्चत हो बाते हैं, वहाँ बढ़ प्रेम भौर दया की वर्षा 
करता 8। चाहे दिखाई पद्नेवाली बातें इस विश्वास के ख़िलाफ़ 
मालूम हों, परंचु तव भी उसका विश्वास यही रहता है कि संसार 
ठरक्ी कर रहा है । उसका बरावर यही ज़्याल रहता एँ कि संसार 
के बितने भच्छेलुरे काम हैं, वे सद ज्योति तथा ज्ञान के स्वर्ण मरी 
तंतु द्वारा ईश्वरीय उन्नति के मंठार से संबद्ध हैं । संसार छा रोना, 
ईँसना, जीवन तया अधिकार, उसी बेवक्ूफ़ी और उद्योग, भारंभ 
से अंत तक उप्तकी सभी मत्राई-इुराई उसी से संदद्ध है; भर 
छम्ती वे इृष्टिगोचर शोतो हैं और छपी प्राँखों से ओरल दो 
कादी हैं। 

जिम्त बक्त करों को आदी भादो है, उस वक्त कोई ऋद्ध नहीं दोता; 
पर्योक्ति समी जानते हैं क्लि वह तुरंत चली छायगी । इसी तरह जद 
आपस के झगड़े से संसार बरवाद होता दिखलाई पढ़ता हैं, तो 
घुद्धिमाव्‌ लोग सत्य तथा दया की दृष्टि से यचद लानकर चुप कगा 
जाते हैं कि यह सी ज्ञाता रहेगा; फ्योकि उनको मलूस रददता है कि 
इन हूठे हदगों को बची सामग्री से डी हुद्धि का नित्य संदिर 
उदिमित दोगा 


भत्यंव धीर, भनंत दया छे भंदार, गंभीर, शांत झौर पवित्र 
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द्वोने को वजह से उसकी डपस्पिति द्वी पुक बड़ा भारी ६ संसार के 
ढिये ) प्रसाद है। निस पक्त पद बोलता है, ज्लोग उसकी बातों फो 
अपने हृदय में विचारते हैं भौर उसकी सद्दायता से अपनी उन्नति 
करते ऐं । पर॑तु पेसा मनुष्य वही हो सकता है, णो भनंत में लीन हो 
गया हो भौर मिसने चरम सीमा का श्याग करके णीवन के रहस्पम्तय 
प्रश्न को हक कर ब्विया हो । 


पत्य फा अनुवाद 


खीवत, सत्य सथा साय के प्रश्तों पर विचार करते-करते मुझको 
झंघकारमय और पेचीदा मृति के दर्शन हो गए और उसी ने मुझसे 
इन भाश्चर्य-जनक तथा वित्मयकारी शब्दों में कहा था कि संतार 
झगर द्विपा है, घो केवल अंधों के लिये, झौर इश्वरीय रूप का दर्शन 
ईश्वर ही कर सकता है। 

व्यय में अंधकारमय दुःखदायी रास्तों से मैंने हसो गुदा रहस्य 
दो हज करने फा प्रयक्ष किया धा। परंतु मिस बक्तु सुझूको प्रेम तथा 
शांति छा मार्ग सालूस हो गया, कोई वात दछिपो न रह गई 
झौर मेरी आँखों का पर्दा दूर हो गवा। उसी वक्तु ईश्वरीय दृष्टि दें 
मैंने ईश्वर फा दुर्शव कर पाया था। 


छठा अध्याय 


साघु, संत तथा उद्धारक ( सेवाननेयम ) 
पुक पूर्ण तथा सुव्यवस्यित जीवन में से प्रेम भाव की जो रूजक 
' आती है, वही प्रेम इस संसार में जीवन का सुकुट भर शान की 
सर्वोच्च तथा अंतिम अवध्या है । 
मनुष्य की सत्यपरायणता का सापक उसका प्रेम होता है; और 
बिपके जोवन में प्रेम प्रधान नहीं, वह सत्य से बहुत दूर है। चमा- 
अत्ति-रद्धित तथा दूसरों पर झ्ाक्षेप फरनेवाले चादे भपना धर्म 
सर्वोच्च द्वी क्यों न बतलावें, परंतु उनमें सत्य का अंश न्यूनातिन्यून 
। होता है । पर जिनमें थैयं हे और नो शांत दोकर तथा दिल से 
! किसी भ्रकार के उद्देग को स्थान दिए विना ट्वी किसी बात के 
समास पदलुभों को सुनते हैं कर तमाम प्रश्नों पर विष्पत्त भाव से 
विचार कर निष्कप॑ निकालते हैं और दूसरों को भो ऐसा ही करने 
डे लिये विवश फरते हैं, सचमुच उन्हीं में पूर्ण सत्य है । घुद्धिमत्ता 
दो भ्रंतिम कसौरी यह है कि फोई सलुष्य कैसे जीवन विताता 
_ है, उसफ्रे भाव कैसे हैं भोर परीक्षा तथा प्रलोभन के समय 
१ इसकी क्या दशा धोती है । सत्य का अवतार होने की तो बहुत- 
से ल्लोग दोंग भारा फरते हैं, परंतु वे सदेव शोक, विर्साइ 
ओऔर उद्भेंग के शिकार यने रहते हैं और प्रथम बार थोड़ी- 
स्वी हो परीता' द्ोने पर नोचे चैंस लाते हैं । झगर सत्य अपरि- 
वर्तेनशील नहीं तो यह कुछ भी नहीं । जिस सीमा तक 
किसी मनुष्य के जोवन का आधार सत्य होगा, उतना ही 
इसमें सदुपुय भी दोगा--उठना ही उप्तमें उद्दंदता तथा मनो- 
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छकामना का समाव शोर परिवर्ततशील शाप्मपरता की कमी भी 
होगो । 
सहुष्य नरवर सिद्धांतों का निरिचत कर उन्हीं को सत्य कहने 
क्षयता है ( सत्य किसी सिद्धांत के रूप में नहीं हुखा था सकता । 
यह तो एक भक्ूपनीय वस्तु है । वह बुद्धि की पहुँछ के परे छी चस्तु 
है। केबल धम्पात से उसका अनुभव किया ना सकता है ॥ उसकी 
अभिव्यक्ति तो केवक् मिर्मल, पवित्र हृदय और सर्वाचस औवन के 
हो हात हो सकती है । 
फिर इतने मत-मतातरों, संप्रदायों तथा दुलों को निरेतर होने- 
बाकी पिशाच-समा में कौन कह सकता है कि किसने सत्य है | केदस 
इसो में साथ है, जिसके लीवन में सत्य है और नो सप्यन्मार्थ का 
झम्पल्त है. । केबल उसी मनुष्य सें सर्व हैं, जिसने झपने को लीत 
किया तथा इन सब्र पचडों से दूर कर दिया हं घौर जो सूलफ 
भी इन ममेज्ों में नहों पढता; वर्क पुकांत में पूर्यदः शांत 
होकर स्थिर आसन लगाकर बैठ बाता है, और किसो एव या ऋणढ़े 
से सनलब नहों रखता, वढ़िकि हरएक प्रकार का प्राख्रारण ओर 
दूसरों की निंदा से अपने को अलग रखकर दुसतहों पर अपने 
अंतश्दाण से पवित्र इेश्वरीय प्रेत की विःश्वार्थ वर्षा क्या 
ऋरता है ! 
समस्त अवस्थान्नों में जा शांत, घीर, नन्न और दूसरों को उमः 
फराने के किये प्रस्तुत रहनेवाला है, ठसो में सत्य है । क्षेब्रद् शाहिद 
बादु-विताद और परंडिःय-पूर्ण लेजों से हो सत्य का प्रतिपादुत भहीं 
होगा ; बयोंकि अपर अर्नत चैये, अद्ग्प हमता और विश्वन्यापी 
डदारता से मनुष्य सत्य का क्लाव नहीं प्राप्त कर सकता, तो केवछ 
शब्दों द्वारा यट्ट सत्य उसडे लिये प्रतिषदित नहीं किया बा 
सकता । 
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एकांत तथा शांति के चायुसंदल में रहकर तो उहंड मलुष्प 
का सी शांत रहना झासान बात है। उसी हद तक थदि अलुदार 
मजुष्पों के साथ भो दयालुत्ता का बर्ताव किया जाय, तो उनका भी 
दयालु भर नम्न होना भरसान है। परंतु अत्यंत संकट भाने पर जो 
दैये तथा शांति को क्रायम रख सकता हो, विपत्ति का अंत हो 
जाने पर भो जिसमें उच्च कोटि की शांति और सम्यता हो, फ्ेचल 
परेसा परीक्षोत्तोणं ही--भौर उसके श्रतिरिक्त दूसरा कोई नहीं-- 
निष्कलंक सत्य का अधिकारी फद्दा जा सकता है | इसका कारण केवल 
यही है कि जिसाई ईश्वरीय सत्ता भा गई है, केवल उसी में ये उच्च गुण 
सी हो सकते हैं । और जिसने सर्वोत्तम बुद्धि को प्राप्त कर किया है, 
कपल वही इन अ्रवस्थाओ्ों को संसार के सामने ला भी सकता है ॥ 
निसने झपनी उद्वंढड तथा! स्वार्थभय प्रकृति को छोड़ दिया है और 
सोच देश्वरीय नियम का अनुभव प्राप्त कर अपने को तह्भ प बना 
किया है, केवल उसी में ये गुण था सकते हैं। 
इसक्िये सत्य के विपय में ध्यथ का उद्ृडता-पूर्ण घाद-चिवाव 
छोड़कर मनुष्य को उन बातों को सोचना, कद्दना भीर करना चाहिए, 
निनधे चित्तेक्य, शांति, प्रेम तथा सद्भावना का आविर्भाव ह्ो। 
बनको अपने हृदय के गुणों का 'भम्यास करना और नत्नता के साथ 
दिल लगाकर यत्त-पूर्वक सत्य को तलाश फरना चाहिए; फ्योंकि यही 
, सत्य मलुष्य के हृदय से पाएं तथा ब्रृदियों को निकाकता है और 
मलुध्य के हृदय को नष्ट करनेवाल्ी बातों से बचाता है । और जि 
बातों से सांसारिक डॉबॉडोल भाध्माओं का मार्ग अंधकारसय होता 
है, उनको से अगर कोई दूर कर सकता है, तो वह सत्य ही है । 
एक ही विश्वव्यापी महान्‌ नियम है, जो विश्व*को नींव भौर 
आधार है; और वह प्रेम का नियस है । सिन्न-सिन्न देशों में औौर 
मिन्न-भिन्न थुगों में लोगों ने इसको सिक्ष-सिन्न नामों से पुकारा है । 
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परंतु दिग्य चच से देखने पर पता चलता है कि सब नामों के पीछे 
वही पुक ही घपतिन्न नियम है । नाम, धर्त तथा शरीर सो नष्ट हो 
छाते हैं, परंतु यह प्रेम का नियम्र फ्रायम ही रहता है । हस नियम 
को घान लेना और इपके साथ एकदि दो जाना अमर, भदम्य भौर 
आदिनाशी होना है । 
झासा इस नियम का अनुभव करने का उद्योग करती है; इसी 
कारगा मनुष्य बरादर जमसता, दुःख सोगता और भरता है । पर॑तु 
जिस वच्तु इसका अनुभव हुआ, उसी वक्त्‌ दुःख दूर भागा, खुदी का 
अंत छुआ और हस शारीरिक भीयन तथा झृत्यु का भो अंतिम दिव 
आया; क्योंकि छान हो जाने पर वह सानवी चेतना नित्य भगवान्‌ 
ऋ रूपए दो बादी है । 
पद्द नियम तो किसी पुरुष को इच्छा के विज्ञकुल ही परे की बात 
है और इसका सर्वोत्तम प्रकट रुपांतर सेवा है । सित्त सलय पदविद्न 
हृदय को सत्य का अनुभव हो जाता है, उसी दक्तु ठसे अंतिम, समसे 
आरी शौर सर्वोपरि पविश्न प्याग छी भी आार्कात्ा होतो है। और 
डसको इस सत्य से प्राप्त सुख को त्यागना होता है । फ्ेचल इस 
प्याग के प्टी कारण पवित्र, मुक्त आत्मा मानव शरीर लेकर मनुष्यों 
में जीवन दिताने भाता है। नोचातिनीद तथा चुच्छातितुच्छु के साथ 
रहने में भी वह संतुष्ट रहता है चौर मनुष्य-जाति फा सेवक ही 
दहलाना उसको भच्छा लगता है । नो सर्वाच्व नम्नता एक उद्धारफ 
अं पाई जाती है, वही परमात्मा की मुद्दर है। जिसने अपने व्यक्तितय 
फो मिठ दिया है भौर सीमातीत, नित्य तथा ध्यक्ति-सैद-भाव-रहित 
प्रैम का पुक लागता ब्वद्ंत रूप झपने को वना दिया है, आगामी 
संतान केवल उसी फी पवित्र अपरिभित पूजा करती है, दूसरों कौ 
कदापि नहीं । निसमें केवज् अपने ध्यक्तिव को मिटानेवाद्बी ही नहीं, 
शक दूसरों पर निस्स्या्य प्रेम की वर्षा करनेवाद्दी इृश्वरोम पवित्र 
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बच्नता को प्राप्त कर लिया है, केवल वही सर्वोच्च शासन पर झारुढ़ 
होगा और सलुष्य के हृदय में ढसी का आध्यात्मिक साम्राउय होगा। 
तमाम बढ़े-बढ़े आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने शारोरिक भोग-विल्ञास, 
सुविधा और पारितोविक को जात मार दी है, सांसारिक शक्ति को 
भी ठोकर लगाई है, स्वयं सीमातीत विशुद्ध जीरन बिताया है, और 
इसी को शित्ता दूधरों को दी है । उनकी णीवनियों तथा डपदेशों 
का मित्रान कीजिए, तो झापको वही सादगी, वही स्याग, वही नम्नता, 
वही प्रेम और चही शांति प्रश्येक के जीवन तथा शिक्षा में एकर्सा 
पम्िल्वेगी । उन लोगों ने उन्दीं नित्य सिद्धांतों की शिक्षा दी है, जिनके 
अनुभव से तमाम घुराई दूर हो जातो है। जिनको संसार ने सलुष्य- 
क्षाति का उद्धारक मानकर पूजा है, ये सब ठसी एक सर्वव्याप्री नित्य 
वियम फी पक-सी सूति थे। और चूँकि वे ऐसे थे, इसलिये न तो 
डरनमें प्रारवारणा थी, न उदंदता | और 'चुँकि उनकी कोई व्यक्तिगत 
राय या विशेष सिद्धांत नहों होता था, इसलिये उसकी रक्ा और 
डीदा के लिये भ्रो उनको जड़ना नहीं पढ़ता था। सुतरां उन लोगों 
के कप्ती दूसरों को नया धर्म यतद्ाने या उनको झपने धर्म पर 
खाने का उद्योग नहीं किया । 
सर्वोच्च साधुता तथा सवोपरि सिद्धि के प्राप्त दो जाने पर उनका 
केवत् पक ही उद्देश्य या कि मनसा, वाचा, फर्मणा वे उसी साधुता 
को दिखलाकर आणी-मात्र का उद्धार करें । निगेण ब्रद्म तथा सगुझ 
महुष्य के बीच में उनका स्थान समझता चाहिए और अपनी दृत्तियों 
के दास बने भनुष्यों की मुक्ति के किये वे उदाहरण तथा झादश- 
श्वरूप काम करते हैं। 
अपने ही स्वार्थ में डूबे हुए मनुष्य, जिनकी समर में पूर्ण 
निस्सवार्थसाघुता का समावेश नहीं हो सकता, केवत् भपने विशेष 
डद्धाररू ( पैशंवर ) को छोड़कर किसी दूसरे में ईश्वरीय सत्ता 


है कण 
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सावते ही भट्टी। इस प्रकार थे आपस में जातीय धणा और 
सिद्धांत के झगड़े पैश कर देते हैं। अपने विचारों की इच्तेजना फे 
साथ पुष्टि करने में दे धूसरों को फाफ़िर भौर मास्तिक चतजाते हैं । 
इसका फन्न यह ऐता है कि स्वय॑ उनके उपासया के पात्रों फे 
जीवन तथा उपदेश की पवित्र महत्ता और सोंदर्य फस-से-फस उनके 
लिये वो मिट्टी में मिल जाती है। सरय को फोई प्लीद फरके नहीं 
रख सकता। वह किसी ज़ास आदमी, जाति या संप्रदाय की 
संपत्ति होकर नहीं रह सकता । ७यों ही उसमें किसी ब्यक्ति फा 
संबंध आया कि सत्य का चाश हुआ । 

साधु, संत और उद्धार सबका एकसोँ बडुप्पन इसी में हैं कि 
उन्दोंने पूर्ण नम्नता सौर विनय को प्राप्त कर किया है और उन 
छत्यंत ही उत्कृष्ट श्रेणी का स्याग तथा विस्यथार्थता आ गई ९ । 
सब बातों को, यहाँ तक कि अपने ध्यक्ति्श को, छोड़ देने पर उनड़े 
सभी कार्य पवित्र भौर स्थायो होते हैं; क्योंकि उनमें किसी किस्म 
के भ्रदंभाव फो घू तक नहीं होती । वे देते जाते हैं, परंतु भोने का 
उनमें फन्मी ख़याल ही दीं होता। चिना भविष्य से झ्राशा किए 
यथा अपने पूर्व जोवत पर परचात्ताप किए थे कार्य करते जाई हैं और 


, पुरस्कार की अभिक्षापा नहीं रखते । 


खेत को जोतका जमीन ठोक फरले के चाद जब किसान डससें 
बीज ढाल आता है, तो वह सम्रर जोता है कि जो कुछ सुमधे 
'संभवत्ः हो सद्ता था, मैंने कर दिया । झा४ चह्द प्रकृति पर हो 
भरोसा फरता है किलमय झाने पर मुझको अच्छी फ़ल मिल जायगी। 
यह यह. भी आनता है कि चाहे में जितनो हाथ-पाय करूँ या आशा 
रपलू , परंतु हपसे को कुछ होनेवाजा दोगा, दस पर कुछ सौ प्रभाव 
हर पढ़ेगा । ठीक इसी तरह से जिसने सत्य का भनुभव कर लिया ई, 
वह चारो भोर साइता, .एविश्नता, प्रेस भौर शांति का बीज नोता 
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चलता नाता है। यह न तो डिपी प्रज्ञार की भाशा रखता है पौर न 
फक की परवा करता है; क्‍योंकि वह यह जानता है. कि नो प्रधान 
और सवोपरि ईश्वरीय निमस है, घह तो ससय आने पह अपनी 
फ़्तल स्वयं ही तैयार कर देगा और उस नियम में रक्षा या नष्ट 
फरने की एक-सो ताक़त है। 

पूर्थतः निसल्वार्थ हृदुय की दिष्यता झौर शुद्धता को न जानने के 
कारण भनुष्य केवल अपने हो उद्धारक को एक विशेष अलौकिक 
उपक्ति समझता है भौर वसतुश्रों के गुणों से उसको पूर्णतः मुक्त भौर 
बरे समझता हैं। उल्की यह भी धारणा होती ऐ कि सदाचार को 
विशिष्टवा में इस सोमा तक मनुष्य कभी पहुँच ही नहीं सकता भौर 
उप्तके बरापर नहों हो सकता | यह जो अविश्वाप्त फैज्ञ रहा है कि 
सनुष्य संपूर्ण हैश्वरीय द्व्यता नदी प्राप्त कर सकता, उद्योय को 
पुकदम मंद कर देता ऐ भौर मनुष्यों को आध्मा को पाप और दुःख 
सें लपेरे रखने के लिग्रे पुछ्त मबूत रस्से का काम फरता है। ईसा 
मं बुद्धि ने एवेश किया और कष्ट फो सहन काके हो वह सर्वगुण- 
संपद्र बने थे। जैसे वे थे, वह भ्वयं वैसे बने थे । जो कुछ बद्ध 
अगवान्‌ थे, वह भी अपने कर्तध्यों के फल थे। आध्मप्याग से 
निरंतर उद्याग और अट्ृः थैय॑ के द्वी कारण प्रत्येक पत्रित्र मनुष्य 
झपनी उद्चतत्त अवस्था को प्राप्त हुआ था। एुक बार इसको 
मान जोजिए। एक बार अनुभव कर लोजिए कि अप्रमत उद्योग 
तथा आशाबद्ू अवबरत चेष्टा से भाप अपनी नोच भ्रद्नत्तियों को 
स्थाग सकते हैं; फि! जो सिद्धि झापझो माप्त होगी, वह पुक सदान्‌ 
झऔर सुख्चकारी सिद्धि होगी । बुद्ध भावान्‌ ने अलुश्ठान और संकरप 
किया कि जद्द तक में पूर्णाबस्था न्॒ प्राप्त का लूँगा, में अपने उदधोग 
मे शिविज्षवा न झाने दूँगा; भौर उन्होंने भपना उद्देश्य पूरा कर 
दिया । 


पृ७३ मिखारी से सगवान्‌ 


साधुभों, सद्मात्मा्ों और संतों ने मो कुछ किया, वह आप थी 
कर पसडते हैं। परंतु हाँ, यदि भाप भी उन्हीं के बढ़ाए हुए रास्ते 
पर घ्ें और ठसी मार्ग का सवलंबत फरें, बिसका अवलत्रन ठव 
छ्ोयों ने किया था; और वह सा है निलतवार्थ सेवा तथा आत्म" 
प्याय का । 

सध्य पुक बहुत ही आसान यात हैं। ठसका तो यटी कडना ऐ 
कि प्रात्मस्याग कर दो, मेरे पास प्रा लाओ भौर जघन्य वनानेवादों 
पस्तुओं से झपने को दूर रखो; में तुमको शांति दूँगा, विश्वात् 
दूँगा। इस पर टीका-टिप्पणियों का लो पहाद खड़ा कर विया गया 
है, धह सत्य के मार्ग की तलाश में कगे हुए हृदय को इससे घंचित 
पहीं रख सकता। इसमें विद्वत्ता झी भ्रावश्यकता नहीं। विद्वचता न 
होने पर सो सत्य जाना जा सकृता है। यद्यपि अम से पढ़े स्वायी 
पुरुपों के द्वारा कई तरह से खूगंवर कादझे इसको छिपाने का यत्र 
किया जाता है, परंतु तथ भो सत्य को सुंदर सरलता और स्पछ , 
निमंत्रता पदलो-छो ही पवित्र और चमझदझर बनी रहतों है। स्वाथै- 
रहित हृदय इसमें प्रदेश छा इसकी उज्जक् क्ीति का धानेद 
उठता है। चदिल्ल कलपनाशों और उच्त-ज्ञान की रचता से सत्य 
छा जनुभव बहीं होता, पररिक अंताकरण को पवित्र बनाने तथा 
निर्मल जीवन का संदिर निर्माण करने से ही सत्य का शरजुमव 
होता है। 

इस पवित्र मार्ग में अवेश करनेवाता सदसे पहले अपने मनोवेग 
जो रोकता है. यह एक गुण है झौर स्ाछुठा फा आरंभ यहीं से 
होछा है । दिव्यता भाष्त करने के लिये साहुता पहली सीढ़ी है। विछ्त- 
कुल दी सांसारिक सदुष्य अपनी समस्य तृष्णाओं तथा इच्छाओं को 
तप्त करता है; जौर लिस हद तक देश का मियस उसको दिवश 
छरता है, केवल उसी हद ठक पद झऋपने को छुरी दावों से रोफ़ठा 
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है, उसले अधिक नहीं । पुण्याधमा अपने सन के वेग को रोकता है १ 
साधु तथा सत्यपरायण अपने हृदय रूपो क्रिले में ही सत्य के श्र 
पर भाक्रमण करता है और अपने को तमाम ज्वार्थमय तथा अपविश् 
विचारों से एथक्‌ रखता है। इसके साथ-साथ पवित्र चाव्मा यही 
है, नो सनोचेग भौर अपविन्न विचारों से सर्वेया मुक्त है और शिसके 
दिये पविश्नता तथा साधुता उतनी द्वी प्राकृतिक दो गई है, जेसे 
धुंध और जुंदर रंग पुष्प के लिये प्राकृतिक गुण हैं। पविन्न आत्मा 
में ईश्वरीय बुद्धि होती है। केवल पद्ी सत्य फो पूर्ण्पेण जागता 
है। अनंत, स्थायी, शांति तथा विश्वाम में उसी ने प्रवेश श्री किया 
है । उसके लिये चुराइयों का अंत हो गया है। ईश्वरीय विश्वव्यापी 
प्रकाश के सामने उनका नाश दो गया ऐ। पविश्नता बुद्धिमता का 
पृछ लदख्य है। कृष्ण भगवान्‌ ने अगुन से कहा था-- 
( पद्याजुवाद ) नम्नता, सत्य-परायणता, अर्िसा, थैये तया इज़ज़त 
' झुद्धिमानों का आदर तथा सक्ति, पवित्रता, निरंतर पेक्य, झाष्म- 
ब्यवस्था, इंद्विय-जन्‍्य सुखों से घुणा, आस्मत्याग, इस बात का जान 
कि जनमवा, मरना, बुद्ध होना, पाप करना तथा दुःख में चेदुना 
होना अनिवार्य है, ... ...सुख-दुःख में सर्वदरा शांत रइना, मदान्‌ 
पुरुष तक पहुँचने के लिये श्रमुधानमय उथोग शोर इस यात फो सम- 
झने की चुद्धि होना कि हप ईश्वरीय शानावरुथा तक पहुँचने में क्या 
५ घाभ है, भेरे प्यारे सखा, थट्दी दुद्धिमानी है; भौर नो कप इसके 
' विपरीत है, वही अशानता है । 
चाहे कोई फोपडियों में रहता दो, चादे उस पर संपत्ति और शक्ति 
की वर्षा होती हो, चादे वह उपदेश देता फिरता हो या उसको फोई 
भी न जानता हो, परंतु जो लगातार अगने स्वार्थ-परता के भावों को 
दूर भगाने का यत्ञ करता हैं भौर उसके स्थान पर सर्वेब्यापी मेम को 
स्थापन करना चाहता है, वही सब्चा साधु और मदाप्मा है । 


पे सिखारी से भगवान्‌ 


एक विषयासक्त के लिये, जो अभी उच्च भावों की ओर पम्रसर 
दोने लगा है, एसिसी के महाप्षा फ्रैसिस ( 9६ शिशाएं5 एॉ 
औ.88ंछां ) या विजयी महात्मा ए'दोनी( 20॥5 ) ही एक 
कौति-संदार तथा घचह्चाचोंच करनेवाले मालूम शोंगे। इसो तरह 
से पक ब्रद्मश्ष, जो पविन्न और शांव रूप से चैठा हुश्रा है, लिपने / 
दुशख-दारिद्वय को जीव दिया है, पश्चात्ताप भौर दिपाद जिसको 
दु/खित नहीं कर सकते और जिसके किये कोई वस्तु प्रलोसन की हो 
ही नहीं सकती, एक ऐसा ब्रद्मज्ष भी साधुद्तत्तिवालों के लिये मुग्ध 
फरनेवाला नज्ञारा होगा। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जिस 
वक्त एक उद्धारक, जिसने अपनी दैवी शाक्ति को भजुष्य-मात्र के दुःख 
दूर करने और मसनोफामना पूरी करने में ही लगा दिया है, कौर 
जो अपने ज्ञान का परिथय निष्फास कर्म फरके देता रे, उस 
अद्मज्च के सामने आता है, तो वह अहाज्ञ भी उसकी भोर खिंच ” 
जाता है । ८ 

सची सेचा यही है कि दूसरों के प्रेम में अपने को भुला दे और 
सारे जगत्‌ के उद्धार के लिये काम करने ही में जीन हो जाय। हे 
झअभिमानो ! है मूढ़ ! जो तू यह सोचता है कि तेरे इतने अधिक कास 
सुभको बचा देंगे, नो तू भ्रम की ज़ैजोर में बंधा होने से दुप॑ के साथ 
झपनी पीठ आए ठोंकता है, अपने कार्य और छापने बहुतन्से ध्यागों 
की ऐींग धाँकता है और अपना ही वह़प्पन सब जगह दिखद्ाना 
चाहता है, ठो तुकको समझ रखना चाहिए कि चाहे तेरी कीति सारे 
संसार में छा जाय, परंतु तय भी ये तेरे सभी काम ज़्ाक सें मिल 
जायंगे और तू सल-साम्राज्य के एक नाचीज़ तिनके से सी हेय तथा 
छुल्छु सका जायगा । 

फेवल निष्चाम साथ से दी किया हुआ कार्य स्थायी रद सकता 
है। अपने किये किया गया काम शक्ति-द्वीन तथा अनिल होता है। 
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जहाँ पर झपने कर्तव्य का पालन निस्स्वार्थ भाव से तथा प्रसक्षता 
के साथ स्याग-पूर्वक किया जाता है, चादे वह क्ेन्य कितना ही 
तुष्छु हो, वहीं पर झाप सेवा करते हैं, और आपका वही एक ऐसा 
काम है, जो स्थायी रहेगा। परंतु काम चाहे कितना ही बढ़ा हो 
और उसमें देखने से पूरी सफलता भी मालूम होती हो, परंतु 
यदि व ख़ुदााज्ी के कारण किया गया है, तो चद्द टिकता नहीं; और 
सेवा-धर्म की श्रश्ानता भी इसी को कहते हैं । 
यह दुनिया के लिये छोढ़ दिया गया है कि वह नितांत निसस्वा- 
थता का सद्दान्‌ तथा पविश्न पाठ सीखे । प्रत्येक युग में साछु, मह्या- 
शानी तथा उद्धारक थे दवी लोग हुए दें, शो इस कार्य के आगे माथा 
नदाते थे और इंसको सीखकर इसी में श्रपना जीवन व्यत्तोत करते 
थे । संसार के सभी धर्मग्रंथ केवल एक इसी पाठ को सिखाने के 
किये बनाए गए हैं, और तमाम धर्मापदेशकों ने इसी मंत्र को दोह- 
राया है । यह सांसारिक स्वार्थभय सा्गों' में ठोकर खाते हुए भनुष्यों 
के लिये, जो इसको घुणा की दृष्टि से देखते हैं, एक ऐसी सरत्त बात 
है कि उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता । 
हृदय को शुद्ध बना लेने पर सब धर्मो' का अंत हो जाता है। 
इंश्वरीय सत्ता प्राप्त फरने के लिये शुद्ध, पवित्र हृदय पहली सीढ़ी है । 
इस सत्यता को ढूँढने के लिये सत्य तथा शांति के ही भाग का 
अवक्ंवन करना होगा। और जो कोई इस भार्ग पर चत्नना आरंभ 
कर देगा, वह तुरंत उस अमरता को प्राप्त होगा, जो मनुष्य को 
छीवन-मरण से मुक्त करनेवाज्ञी होती है; भोर उसको यह भी पता 
चक्ष जायगा कि इस संसार में जो ईश्वरीय संपत्ति-शास््र है, सुच्छ- 
से-तुच्छु उद्योग को भी स्थान दिया जाता है। 
कृष्ण, गौतम तथा ईसा मसीह को जो देवी शक्ति थी, वह 
डनकी आत्मत्याग-जन्य सर्वोच्च कीति थी । और इस मध्यैज्ञोक तक 


पच्थ बिद्वारी मे खगवान्‌ 


भौतिक संतार में प्रस्येक मनुष्य की यात्रा का यही ( ऋणौद दिग्पा- 
बस्या ) रहेंश्य हैं । परंतु लद तक प्रत्येक झात्म ऐफी दिल्श नहीं 
हो लाती और झपनी ईश्वरीय सच्चा का आर्नद्धद अनुभव नहों कर 
छेत्ी, चब दक संप्तार को चादा का पंत पहीं टोठा ! 


पथ का अनुवाद 


दुर्जय युद्धों को जीवकर उच्च आशा करनेवाले को ही कीति फ्रा 
सुझुट प्राप्त तोता है । जिधने महान्‌ कार्य किए हैं, उसी को हृद्धा- 
पस्पा में उच्जल यश प्राप्त दोता है। स्वर्णमय लाभकारी फार्य फरने- 
यात्े को घसली संपत्ति प्राप्त होदी है, और प्रतिभाशाली मस्तिष्क 
से काम फरनेयाले को विस्याति भ्राप्त होतो है। परंतु जिसने भेम के 
पशीभूव होकर स्टार्थररता तथा अम के प्रतिकृत् रक्ततात किए विना 
दी युद्ध करने से अपने को त्यागी घना दिया है, उसके लिगे इससे 
सी यढ़कर दौति भरदीक्षा किया करती है । जो कोई स्वार्थ के अंधे 
उपासकों की निंदा के बीच में फंटछ-मुहुठ घारण करता है, उसको कीर्ति 
और थश इससे भी उज्ज्वक्ष होते हैं । सनुष्य के जीवन को मधुर 
यमाने के लिये जो सत्य तया प्रेमन्सार्ग का अवद्धंबन करने के लिये 
पूर्णतः यत्रशीज्ञ दोता है, उस पर इससे भी अधिऊ पवित्र संपत्ति 
की धर्षा होती है; भौर जो मलुप्य-मात्र की अच्छी सेवा करता है, 
उसको झनस्थायी विष्याति के बदले में वह्ाशान, शांति, सुल भौर 
ध्वर्मीय ख्याति दा कटिवक मिलता है । 


सातवां अध्याय 
पूर्ण शांति की सिद्धि 

वाह्टा जगव्‌ में विरंतर परिवर्तन, थशांति भर कगड़ा-क्रसाद हुआ 
करठा है । समस्त पस्तुश्रों के धरंतःकरण में निश्चल शांति दोतो है। 
इसी गहरी निश्चक्षता की अदस्था में नित्य ईश्वर फा निवास- 
स्पान है ! 

मनुष्य की भी यही द्वैदावत्या है। ऊपरी परिवर्तन तथा शांति 
और दूसरी ओर शांति क्वा गहरा सर्वर स्थान भी उसी में पाया 
जाता है। जिस तरह से महासायर में कुछ गइराई फे वाद ऐसी 
जगह होती हैं, जहाँ पर ज़ौफ़नाक-से-फ़ौफ़नाक तुक्कात का भी भसर 
नहीँ पहुँच सकता, उसी उरह ले महुप्य के हृदय में भी शांति का 
पविश्न नीरव स्थान है, लिसको विषाद तथा पाप कमी ह्विला नहीं 
छकते । इस स्थान तक पहुँच जाता और इसका हर हल ध्याव 
इखकर जीवन बिताना ही ररईति प्राप्त करना है । 

चाह्य जगत्‌ में दंगा-फ़साद का राज्य है, परंतु दिश्व के अंतःकरण 
है शर्मंग एकता का सात्राब्य है। सित्च-सिन्न सनोवेगों तथा विपादों 
से सिन्न होने पर मनुष्य की आध्मा छुस्यसव खवसथा की एकता फी 
ओर ध्वंधी वनी घढ़ती लाती है। इसी दशा को पहुँचना भोर इसी 
के छावाधार पर जीवन विठाना शांति का झलुभव प्राप्त करमा है । 

घृणा ही मलुष्य के जीवन को एक दूसरे से श्यक बनाती है, 
अमियोग का बीन बोती है, और राष्ट्रों को ऋूर युद्ध में सोंक देती है। 
परंतु ठतव सी मनुष्य, पथपि वह नहीं समझता कि ऐसा क्‍यों हो 
रहा है, पूरा प्रेस को छाया में ही थोढ़ा-बहुव विश्वास रखता है। 


पूर्ण शांति फो सिद्धि , १घ१ 


इसी प्रेम को सुलम चनाऊर इसी के आधार पर जीवन पिताना ही 
शांति का अनुभव फरना ऐ । 

अंतःवारण फी यही शांति, यही यूकायस्था, यही एफस्गरता, 
यही प्रेस स्वर्ग फा साम्राज्र ऐ। पर॑तु इसको भाप्त फरना यदा हो 
कठिन है; क्योंकि बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं, थो अपवापन या ख़दी 
छोड़कर छोटे यालकों का-सा बनना पसंद फरते हैं । 

स्वर्ग का द्वार बढ़ा ही संकीर्ण भौर छोटा ऐ। संसार के व्यर्थ श्रमों 
में पढ़े अंधे मूद् हुसकों नहीं देख सकते। परंतु स्पष्टदर्शी महुप्य 
भी जो इस मार्ग को जान लेते हैं और उसमें प्रवेश करना चाहते 
हैं, इस द्वार फो बंद भौर रैँधा हुआ पाते हैं, जिसको सोजना सहज 
नहीं। अहंकार, मनोकामना, छालद और फासातुरता हसकी भारी 
भगरियाँ ( विल्ाएयाँ ) हैं। मनुष्य शांति-शांति कहकर चिह्ाता 
है; परंतु शांति मिद्यती नहीं दिखलाई देती। चढ्कि इसके विपरीत 
अशांति, दुंगाक्रसाद भौर विद्ेष ही चज़र आता है। इस बुद्धि से 
श्यछू जो स्वार्यत्याग से विलग नहीं फी जा सकती, वास्तविक और 
स्थायी शांति नहीं हो सकती । 

सामाजिक सुविधा, स्वेष्छा की पूर्ति और सांसारिक विज्ञम से लो 
शांति प्राप्त दोती है, थद रिफाऊ नहीं होती और श्रग्तिमय परीक्षा 
के समय वष्ट कपूर को तरह उद जाती है | फ्रेषल स्वर्गीय शांति ही 
प्रयेक परीया के समय टिक सकती है और केवल निर्स्वार्थ हृदय हो 

* उस स्वर्गीय शांति का अनुभव कर सकता दे । 

फेपल पविश्नता ही अमर शांति है । आता-शासन इसका भाग है 
और चुद्धि फा प्रतित्तण बढ़ता हुआ प्रकाश यात्री के सार्ग सें पथ-अदर्शंक 
का काम फरता हैं । धर्म के मार्ग पर चल्नना घारंभ फरते दी शांति छुछु 
अंश में प्राप्त हो जातो है; परंतु पूर्ण शांति का भनुभद तभी दो पाता हैं, 
जब पूर्णतया बेदाग जीवन बिताने में भपनेपन फा जोप हो जाता है । 


इ्दर मिंखारी से भगवान्‌ 


ख़ुद़ी के मेसम और जीवन फी लालसा को बीत जेना, द्वदय से 
गहरी लड़ जमाए हुए सनोराग को निकाल भगाना और अतःकरण 
के फ़्ताद को शाँत कर देमा ही शांति भाए करना है । 

ऐ भेरे प्यारे पाठकों, भगर तुमको ऐसे प्रकाश को आप्त करना चरमीषट 
है, जो कभी घुँधला न पड़े, अगर चुमफो अंत सुख भोगना मैझूर हैं 
शौर यदि तुमको अविचल शांति का अनुसव करना ही ही? है, धयगर 
हुरद्दारी इरद्ठा है कि सुम पृक्ठ ही धार सदेद के लिये अपने पापों, 
अपने दुःखों, अपनी घिताओं श्रौर श्पने मंकरयों फो तिर्लावलि 
दे दो, यानी मेरा कट्टना है कि अगर सचम्ुउ ही तुम इस सुक्ति को 
प्राप्त करता चाहते हो और यह अत्यंत ही चशरदी लीवन बिताना 
तुमको अभीष्ट ऐै, तो तुम अपने को नीत लो। अण्नी प्रत्येक 
सामना, अपने हरपुक विचार था सनोवेग को तुम उस दैवी 
शक्ति का पूर्ण ाज्ञाकारी बना दो, जो तुम्हारे अंतःकरण में वर्तमान 
है । इसके अतिरिक्त शांति प्राप्त करने का दूसरा साथ नहीं। 
धौर यदि तुम इस रास्ते पर चलना स्वीकार नहीं करते, तो 
तुस्दरे तमाम दान और यक्ल निष्फल्न जायेंगे भौर उनसे कोट 
क्ञाभ नहोगा । फिर न तो देवता ही, म स्वर्ग की परियाँ हो 
सुरद्दारा सहायता कर सकेगी । पुनर्जीवत का रुवच्छु कांतिमय 
पत्यर केवल उसी आदमी को मिलता है, जिप्तने अपने को जोत लिया 
है । इस पत्थर पर नवीन भौर धमिट नाम लिखा होता हैं । थोढ़े 
घम्रय के ये वाद्य लगत्‌ से दूर इट जाइए, ईंद्वियबनन्य सुश्त, दद्धि 
के तर्-वितर्क, दुनिया के काग़े कौर उत्तेजता को दूर छोड़ दीजिए, 
झपने को अपने हृदयांतर्गत हृदय के मंदिर में ले घाहए । स्वार्थं्तम 
इच्दाओं ही अधामिक कार॑दाइयों तथा दठाव्‌ प्राक्रमण से मुक्त दो 
जाने पर आपको पविन्न शांति, परमार्मदद्ायी विश्नाम तथा गहरी 
निःशंकवा का अजुभव होगा। झौर यदि श्राप इस पविगश्न स्थान मे 


पूर्ण शांति की सिद्धि १८३ 


थोड़े समय के लिये रुक जायें और ध्यान में सगन हो जाये, तो सल 
की निम्नोत भाँखें झापके अंदर खुल क्षायंगी और आप वस्तुभों को 
उनकी चघास्तविक अवस्था में देखने कगेंगे। आपके अंदर नो यह 
आपका पवित्र स्थान है, यही आपकी नित्य और घास्तविक आत्मा 
है। यही आपमें ईश्वरीय सत्ता है। जिस ससय झाप अपने को इस 
सत्ता के रूप में यना लेंगे, केवल उसी वक्त यह कहा जा सकेगा कि 
झापकी मानसिक अवस्था अब शीक दो गई। यही शांति का 
निवास-स्थान, घुछधि का मंदिर और चमरता का विधाम-स्थान है । 
इस अंतःकरण की विश्वामदायी श्रवस्था या इस दर्शनीय के स्थान 
से दूर दो जाने पर, सच्ी शांति और दश्वरीय ज्ञान कदापि संभव 
महीं । और यदि भाप इस विधाम-स्थान में पक क्षण के किये भी 
रह सकते हैं या एक घंटे या एक दिन के किये भी रुक सकते हैं, तो 


थद्द भी संभव हैं कि आप हसी अवस्था में सदैव रह सके | 


ना 


झापके तमाम दुश्ख, विषाद, सय भर चिता आपके ही कारण 
हैं। श्राप चाहे उनको धएनाए रह सकते हैं या उनको छोड़ सकते 
हैं। अपनी हो इच्छा से आप अशांत हैं भौर अपनी इच्छा से आप 
स्थायी शांति भी प्राप्त कर सकते दें । आपके पांपमय कार्यों को 
आपके वदक्ते कोई दूसरा नहीं छोड़ेगा, बरिकि स्वयं आपको उन्हें 
छोड़ना होगा । संसार का सबसे भारी उपदेशक इससे अधिक कुछ 
भी नहीं कर सकठा कि वह स्वयं सत्य मार्ग का अवलंयन फरे और 
भापको भी वैसा ही करने के लिये शस्ता बतलावे। परंतु तव भी 
सस्‍्वय॑ भ्रापको ही उसी रास्ते पर चलना टहोगा। केवत्न अपने ही 
उद्योगों से और अपनी भाध्मा के बंधनों को त्यागने तथा शांति की 
विवाशक बातों को छोड़ने से आपको स्वतंत्रता धथा शांति मित्र 
सकती है । 

दिव्य शांति तथा परमानंद के देवी दूत सदैव आपे पास हैं। 


१८४४ मिसारी से भगवान्‌ 


यदि श्ञाप उनको देखते और झुबते नहीं हैं योर उनके साथ चीवन 
नहीं बिताते, ठो इसका फारण इसे अतिरिक्त घोर कुछ भी नहीं ' 
है कि आप अपने फो स्वयं उससे दूर रखते हैं थ्ौर धंता/फरण के , 
अंतर्गत घुरी भावनाणों को उनसे वेहतर समझते हैं। थो कुछ थाप 
बनना चाहते हैं, जो छुछ आप झपने को बनाना खाहते हैं झोर 
जैसा रूप धारण करना आपको पदर॑दु है, आप वैसे दी हैं। आए 
झपने को पविन्न घनाना शआरंस कर सकते हैं; भौर फिर शांति 
का अनुभद झाप-दी-आप हो जायगा। या शाप अपने का पपित्र 
बचाने से इनकार सी कर सफते हैं; और इसका फ़ल यह होगा कि 
भाप सदैव दुःखी बने रहेंगे। 

फिर झाप दूर हट जाहुए । ज्ोवत की कुटिल भावनाओं 
झौर ताप से भाइर निकल आहए | हृदय की नलतठों झौर जद्ादे- 
वाली इच्छाशों को दूर भगाकर अंतकरण के शांतिदायी स्थान में 
आपको अवेश करना चाहिए । वहाँ पर जो शांति की शीतल चाय 
घलेगी, बह आपको पूर्णतः नवीन बना देगी; आपमें पुतरः शक्ति 
तथा शांति का संचार हो उठेगा । 

पाप और ध्यथा के सोंछों से चाहर सिकल आहफएु। जब कि शांति- 
मय स्वर्य इतना निकट है, तो फिर इतना दुःखित होने और ऋराड़ों 
के मारे हृधर-ठ घर ठोकर खाने से वया लाभ ! 

अपने सवा तथा आत्म-तृष्ति की चाह को छोड़ दीजिए । फिर 
क्या है, इंश्वरीय शांति श्रापको है, आपके अधिकार में है। 

आपके अंदर जो पाशविक धृत्तियाँ हैं, उनका दुमन फीडियु। 
हर॒एक स्वार्थभय उन्नति की भावना वया अनमेल दु्गुय की आदाप्त 
को पराजित कीजिए । अपनी प्रकृति की तसाम दूषित इचियों को 
निकालकर उनके स्थान में पवित्र प्रेम का संचार होने दीजिए । और 
फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन पूरे शांत जीगन है । इस, 


पूर्ए शांति की सिद्धि भैयर 


पराजय और परिषतेन करने का फक्ष यह दोगा कि इस मलुण्य-जीवन 
में ही आप सर्वत्लोक के काले समुद्त को पार कर उस पार जा छगेंगे, 
नहाँ शोक की लद॒रें फप्ो सूज़कर भी नहीं दकरातों और जहाँ पर 
पाप और दुःख तथा अंधकारमय अनित्यता का दौरा ऊभो दो ही नहों 
सकता । इस समनत्न के किनारे पवित्र, उदार, जाम्रत्‌ जीवन विचाने 
झोर अपने फो अपने पश में रखने से तया झनंत प्रसक्षता को अपने 
चेहरे पर स्थान देने से फल यह होगा कि आपको इस बात का 
अनुभव हो ज्ञायगा कि-- 

“न तो यद ग्राप्मा कभ्षी जन्‍्मी थी, न कभी इसका अंत दी 
होगा । 

कोई ऐसा समय नहीं. था जब यह आत्मा उपस्थित नहीं थी। 
आादि और अंत तो क्रेचद स्वप्न हैं । 

यह शात्मा लन्‍्म-मरण-रहित और सदैध अपरिवर्तनशील रहती 
है। यधपि झात्मा का सवन झतक मालूम दोता है, परंतु रुत्यु ने 
इसको दुआ पक नहीं है ।” 

उस समय आपको सालूस दो जायगा कि प्रप, दुःख भोर भसदी 
विषाद का चास्तविक अर्थ क्या है; भौर यह भी मालूस हो जायगा 
कि इनका होना दी थुद्धि फी स्‍श्राप्ति है। इसके अतिरिक्त जीवन का 
कारण और फल भी आपको मालूम हो जायगा | 

इस अनुभव के साथ ही आप विभ्ाम में प्रवेश करेंगे; क्योंकि 
झसरता का प्रसाद यदी शांति है। यह अपरिवर्दनशील प्रसतता, यह 
यरिष्कृत छान और परिमानित छुद्धि तथा अठत्य प्रेम ही इस भमरता 
के फत हैं; भर फेवल्ल इन बातों फा जानना ही पूरे शांद अवस्था 
का भराप्त फरना है । 


पद्म का अनुवाद 

है मनुष्यों को सत्योपदेश करने की भ्रमित्ञापा रखनेबाले ! क्या 
आपने आशंका को सदभूमि को तय कर दिया है | क्या विपादारिति 
जे झापको पवित्र कह दिया है $ क्या करता ने भापके सानवी हृद्म 
से अपनी ही रायवाज्ले शैंताव को दूर निकाल दिया है ? क्या इतनी 
उदारता झा गई ? क्या आपकी आत्मा इतनी स्वच्छु हों गई कि 
झब कभी उसमें झूठे दिदारों को स्थान दी न मिलेगा 

है प्राणीमात्र को प्रेमादेश करने की उत्कट दृच्छा रखनेवाले ! क्या 
झापने निराशा के भदन को क्लाँघ लिया है ? क्या भापने शोक की 
रात्रि सें दिल्न्भर रो लिया है क्या दुःख भौर विपाद से आपका 
डदय मुक्त दो गया है ? क्‍या त्रुटि, घृणा और लगातार रूगढ़ा-फ्साद 
देखकर आपको करुणा हो जाती दै £ 

है महुष्यों फो शांति की शिक्षा देने के प्रेमी ! क्या आपने दंगें- 
ऋताद के चौड़ें समुद्ध को पार कर लिया है | क्या निःशव्दता के 
किनारे (घाट ) पर आपने जीवन को तमाम कुत्सित भ्रवस्थाओं को 
छोड दिया है ? क्या झापके हृदय से अब ठम्ताम झभिलापा दूर हो 
अई और केवल सत्य, भेम और शांति ही शेष रह यएं हैं 


58609 6%&/9%86&8 
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गँंगा-पुस्तकमाला के कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ 


इृदय-त्तरंग 
( चत॒भोड्राति 
00; ॥000 ३ पैध्याएं का दिवी-अनुवाद । सू-लेखक, 
जेम्स ऐद्ेन । मन और हृदय की उन्नति पर ही मनुष्य की उन्नति 
अपबंधित है । इसी खात को द्लेखर ने बढ़ो ऋर्द्षो तरह सममाया 
है । महय 9 
किशोरावस्था 
( द्वितीयादति ) 
पुस्तक अपने दंग की एक ही है। प्रध्येक पिता को अवरय सेंगाकर 
पदजों और अपने युवक पुत्रों के हाथ में रखनी 'चाहिए | जिन घुरा- 
इयों मे पढ़कर नवयुवक अपने यौवनकाल का सर्वेनाश करस्ते हैं, 
इन्हीं का इसमें बढ़ी सार्मिक सापा में वर्णेव किया गया है । चचपत 
से जबानी, यौचनकाज् का शारीरिक परिवर्तन, शिद्षा भौर संयम, 
स्वप्नदोष थौर उसका निवारण, युवकों का ,स्वास्थ्य, युवकों का 
घामिक विचार, बढ़ों का कतंव्य भ्रादि विपयों पर वैज्ञानिक ढंग से 
छिस्ता गया है| साथ ही एक 'सदन-ददन'-नामक कट्ानी भी दी गई 
' है। वह बढ़ी ही रोचक और शिक्षापरद्‌ है । विषय को सुगम काने के 
किये स्थान-स्थान पर चित्र भी दिए गए हैं। मूत्य ॥22), ४-2) 
हृठयाग 
( द्वितीयाडति ) 
बाबा रामचारकदास की बिल हुईं, इसी नाम की पुस्तक का 
दिंदी-अनुवाद । इसमें स्वामीजी के बनाए हुए ऐसे सरल रम्यास हैं, 


( ३२९) 


बिन्हें आप खाते-पीते, उठते-पेठ्ले, चलजते-फिरते हर समय कर 
सकते हैं। थोड़े ही अम्याल से आपकी शारोरिक उत्तति और सनः+- 
शक्तिअबद्धता उस मात्रा चक् पहुँच जायगी। जिसका आपको स्वप्त 
में भो ज़याल न होगा । सूल्य ११८८), सबमिल्द $।॥८9 
मनोविज्ञान 

इस पुश्तक में सनोविकारों, सानतिक दृत्तियों और मनोभावों 
तथा मनोछेगों का सूचमत परिचय अतीव सरद् एवं साछु भाषा में 
स्पष्ठता-पूवेक्ष लिखा गया है । सुखाद्षति से हुदूय का परिचय नावते 
की कला सीखने के लिये इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । प्रस्येक 
शिक्षक और छात्र के पास इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए। 
विषय गहन है, पर लेखल-शैली हृठनी सरल और सरस कि पुस्तक 
मनोर॑जन और शिक्षा दोनो का उत्तम साधन बन गई है। चाएें 
बारीक हैं, रचना रोचक है । यू० पी० की सरकार ने तामंत्न-स्कूलों के 
अध्यापकों के जिये इसे स्वीकृत भी किया है । मृक्य ॥)), सुनहरी 
रेशमी जिहद १) 

संक्षिप्त शरीर-विज्ञान 

संसार में स्वास्थ्य और शरीर की रहा से बढ़कर और छुछ भी 
सहत्त-पूर्ण नहीं है। स्वास्थ्य-रत्ता ही जीवन का मूल-धन है। स्वास्थ्य 
दिगढ़ जाने से लौकिक सुख दुर्लस हो जाते हैं। शारीरिक खुद तो 
स्वास्थ्य-क्षा ही पर पूर्ण रूप से निर्भर है। लिस्का स्वास्थ्य ठीक नहीं, 
वह सब तरह से संपन्न होकर भी दरिद्र और छुली है । किंतु शरोर 
की भीतरी बातें जाने विया स्वास्थ्य की रक्षा नहों हो सकती । प्रष्येक 
भवयध छो अंदरूनी हात्मत जानने से स्वास्थ्य-रह्ता में यही सुविधा 
और सुगमता होती है। इस पुस्तक में मानव-शरीर के भ्येक चैग 
की बनावट और उसकी आंतरिक झवस्था का खूचम विवेचत बड़ी 
अशुसवशीलता और सरक्षत्रा से किया गया है। संसार में सुख की 


( है) 


इश्डा रखनेवाल्षे प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक शाद्ध से परिचित होना 
चाहिए । यह पुस्तक शारीरिक शास्त्र का सार-गर्भ निचोद और सर्वो- 
पयोगो है । सुल्य ॥2), सबिर्द ॥) 
स॑क्तिप्त स्वास्थ्य-रत्षा 
इसमें स्वास्थ्यरका के मूल-तत्वों को बढ़ी ही सरत्न भाषा में 
विवेचना की है। यदि झाप चाहते हैं कि आप और आपकी संतान 
सदैव भीरोग रहे, तो इस एुस्तक को मेंगाकर 'भपने घर रखिए, और 
इसके अनुसार आचरण करिए | फिर देखिए, ज्ञापका स्वास्थ्य कितना 
- सुंदर रहता है । मूल्य ॥:), समित्द ॥9 
जीवन का सदूब्यय 
"-पछ्ारणाए ० घषाणएए 7/6" नाम की महरव-पूर्णं 
झॉंगरेज्ञी पुस्तक्ष का अनुवाद । अज्ुवादक, श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, 
संपादक त्याग-भूमि! । मय १), सबिल्द १07 
कसं-योग 
श्रीमती ओदष्युद्दारा की 0०7०७) ४02० नाम की पुस्तक 
का सुंदर और सरल भाषा में किया हुआ अजुवाद। इस विद्या के 
अनेक सर्मज्ञ अम्यासियों द्वारा ज़ूब प्रशंसित । योग-सार्ग के यात्रियों 
के लिये एक उत्तम पथ-प्रदर्शक। सुंदर ऐंटिक काग़ज़ पर छपी हुई 
पुस्तक का मूल्य ॥/, सजिदद १) 2 
प्राशायास ४ 
यह पुस्तक स्वामी रामचारक-लिखित साइंस ऑफ बॉय! का 
हिदी-रूपांतर है । प्राणायाम-जैस्ी कठिन क्रिया बढ़ी सरक्त भाषा 
में समझाई गई है। साधारण-से-्साघारण व्यक्ति भी इसे एक 
बार पढ़कर आयायाम का भभ्यास कर सकता है। योगी तथा 
गृहस्थ सभी इससे ल्ञाम उठा सकते हैं। मूल्य केवल ॥॥2/, 
सजिस्द हि । 


( ४ ) 


दात्काज्षिक चिकित्सा 

मनष्य की शतलावधानी तथा नियर्मों की अनसिक्तता के फारण 
यह मनष्य-शरीर टूदा-फूदा एवं भस्दस्य रहता भौर विनाश को प्रा 
हुआ करता है। फलतः इसे प्रति-हण किसी सुयोग्य डॉक्टर अथवा 
वैध को आवश्यकता हुआ करती हैं। किंतु प्रत्येफ़ स्थान पर और 
अत्येक्ष समय उसकी सहायता प्राप्त करना कठित होता है । इसलिये 
प्रययेक् सनुष्य को चाहिए कि वह अपनी शरीर-रचना तथा उसके 
ध्वास्थ्य-नियरसों का यथोचित शान रबखे, ताकि समय-कुचसय, 
डॉक्टरों अथवा अनुभवी वैयों की अनुपस्थिति में भी, वह अपनी, 
अपने कुटुंवियों की, मित्र-मंडली और अन्य प्राणियों का ययाथ्थ 
तात्फालिक चिकित्सा कर सके । यह पुस्तक इसोलिये लिखी गई 
है। इसकी भाषा सरल है, झोर चित्रों से इसका आशय समझे ये 
और भो सुग़मता द्वो यई है। प्रत्येक छोटे-ब गद्दस्थ को भी इसकी 
एक-एक प्रति झपने यहाँ रखकर इसले ज्ञास उठाना चाहिए ! तगमय 
१०-६० चित्रों के रहते हुए भी इस उपयोगी, ३४२ एडों की, सदित्न 
प्रतक का मूहय १), सबिरद १॥) 

जीवन-सरण-रहस्य 

इस धुस्तक में मानव-शरोर-यंत्र का सूचम वर्णंद है, बिलका शाद 
अत्येक प्राणी को आवश्यक है ।शरीर के साथ आत्मा, सन-अव॒त्ति,, 
झंतःकरण इत्यादि का पर्णंय ऐसी सरक्त रीति से किया गया है, 
निसे साधारण सनुष्य भी भक्तो भाँति समझ प्रोर अपना शारीरिक 
शोर सानसिक विकास कर सकता हू । इसे सच्चे हुंदय से पढ़ने से 
सरणन्मय छो सत्ता हृदय से नहीं रह सकती ॥ इस पुस्तक की पढ़कर 
अपनी झात्मा को कर्मर्य तथा विरभीक बनाहए ! झृल्य ॥८) 

योग को कुछ विभूत्तियों 
योगी रामचार्क-विलित फी0प्रए8७॥ उै+898078 मा एैए65६ 
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बाद । योग की विभूतियाँ तो अर्न॑त दें, परंतु दस पुस्ठिका में कुछ 
ऐसी विभूतियों फा वर्णन है, जिन्हें जानकर भाप अनंत लाभ उठा 
सकते हैं। इसमें ध्यान, समाधि और संयम इत्यादि का ऐसा संदुर 
पर्णन है कि थोढ़े ही अभ्यास से मजुष्य की विचिग्र शक्तियों का 
विकास हो सकता है। हमारे कथन का सत्य तथा पुस्तक के तष्क 
पढ़ने ही से ज्ञात हो सकते हैं । पष्ठ-संस्या १३४ $ सूल्य ॥॥), 
सजिदद १४9 
योगत्रयी 

योगी रामचारक-लिखित अंगरेज्ञी पुरुतक 409070090 000789 
॥ ९०9 ?क्ञा।050फ9 का खंदाबुवाद। इसमें करमंगोग, ्ञान- 
बोग और सक्तियोग का संज्षेप, किंत विशद्‌ चर्णन है । स्वामी राम 
चारकजी ने इसमें तीनो योगों की सापेउता सिद्ध की है। इसके 
झंध्ययन से मनुष्य आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके अपने 
जीवन॑'की सफल, शुभाशा-पूर्ण और शांत बना सदा है । पृष्ठ- 
'सं॑झ्या १०४ $ झूएय ॥/, सबिल्द १) 

योगशाल्लांवगंव धर्म 

थोगी रामचारक-लिखित #0ए&70660 6एाफशं॥। एठट्ठां 
7]7080709 दा खंडानुवाद । संसार में धर्म का विचित्र समेक्षा 
'है। धामिक मतभेदों से संसार में असंय्य सनिष्ट हुए हैं। स्वामीजी 
ने धामिक शधनेकता में एकता भौर प्रतिश्ृुक्ृता में अचुऋूलता दिख- 
लाई है। इसके मनन और अध्ययन से घम्म-विषयक सारे संशय समिट 
चाते हैं। प्रष्ट-संस्या ६८३ मूल्य ॥/ 

शाजयोग अर्थात्‌ मानसिक विकांस 

योगी रामचारफ-लिखित अँगरेज़ी पुस्तक राजयोग प्र्धाद 

जा७ाांध 0007०00०७ण/०ए का ढहिंदी-रूपांतर | वद्द विद्या है 
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लिएडे ह्ात शाप अपने सावतिक दृषणों और प्रुद्यों को दूर करके 
सता शक्ति को प्रक्त तथा टदर्य को परसा्द-परिष्यादित कर छकते 
है। छेखड ने इसमें सन के मिछ-सिछ् भेद्दों का स्पष्ट वर्शव करके 
आकोद्धार के उत्तम उफय बदकाए हैं। इसमें ऋतुसद-दीनों फी 
तरद भन को सादना था इसे हृबन्दुत्ती दुदा लेंडा नहीं वतझाया 
थया है । स्वामी ने इसमें मतमासे रन को एमच्चेंद्र रीति से दस 
में बजन्य सिझाया है हुँदर उपदेओों के सायन्सशाप सरल भत्ता से 
ऐसे संत दिए सए हैं, किसके करतूत से वास्टविक झत्याल होंगा। 
बुसके दस परने ही से जात होंगे । ६४ ३०५ ; घृह्य १07, सम्स्द २) 
संसार-रहस्थ अबबा अधापतत 
इसमे सौतिझ ओर आध्यात्मिक लगत छा चित्र खींचा गया है 
शाहंस्प, ऐेत्तिहइसिक, शदूली कौर तिलस्मी रपन्याल तो बहुतेरे 
देलफों ने लिखे और पअशारकों ने पक्ष शित भो किए, पर आध्यात्मिक 
विपय पर हिंदी से झ्र्त्ती तक इवेनगिने लेखकों ने हो लिएने पा प्ररछ 
किया है । इस उपन्यास में लेखझ ने संसार के हद एए्यनपाए, दर्चित- 
प्रतुच्चित, बह-बढह, में भव्य और तू इस. में इुद्धिसाद भौर तू सुखे-- 
णादि पेसे ही शश्यों को सुदस्मकर धया-तथ्य ध्काक दाद्या है। 
इए<ंज्या २८४ ; मूल्य श्र सबिस्द दा 


